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स्र्गीय भारतपर्मसुधाकर हिज्ञ हाईनेस महारावज्न साहब श्रीमान्‌ सर 
विजयसिंह पहादुर के० सी? आई० ३० दूँगरपुर नरेश महोदय की कीर्ति 
को फौन नहीं जानता १ उनके स्पमोभिषान। सदेशानुरग। सदाचारमेम/ 
पिविधभाषानैपुएय/ निरमिमानलीवनक्रम) राज्यकार्यपदुत्थ। सद्दियाव्यासक 
सत्साहित्यामिरुचि। गुरुपक्ति। निरलसता, सबरित्रिता, उदारता। गुण- 
ग्राहकृता, दानमियता भादि सदृगु्य असामारण ये | ऐसे आदर्श उपति 
इस कराल कलिफाल में विरले ही देख पढ़ते हैं | यह देश का दुर्देवमात्र 
है कि भ्रीमार मह्ारावल बहादुर अद्पायु हुए ; परन्तु उन्होंने भपने लघु. 
जीवन में ही जो अनेक महपू्ण चिरस्मरणीय कार्य किये हैं उनको देख 
कर महर्पियों की इस उक्कि का स्मरण होता है+--- 


मुह ज्व्षितं श्षेयः न च घृमावितं शतम्‌। 


अग्नि का क्षणमात्र जलना भ्च्छा, सैकड़ों पर्षों तक पुँपवाना अच्छा नहीं । 
स्वर्गीय औमान्‌ महारावल बहादुर की कीर्ति क्रो उज्ज्बल करनेवाले 
- उसके धनेक स्थायी कार्यों में साहित्यिक हृष्टि से अन्तिम दो कार्य विशेष 
उस्लेख योग्य हैं। एक यह रामगीग और दूसरा कहावतरत्ाकर | यह रामगीता 
नामक ग्रन्थ भीराममक्तों के करकमलों में पहुँच रहा है और कहापतरबाकर 
शीघ्र ही पहुँचेगा । दुश्ख की पात है कि दोनों प्रकाशित प्रन्यों को देखने 
के लिपे श्रीमान महारावत्ञ पहादुर श्रष इस लोक में नहीं हैं । 
संस्कृत भाषा में 'वरसारायण” नामक एक महरपिवशिष्ठपणीत बिराद 
ग्रन्व है। यह रामगीता उसी के अन्तर्गत है । स्वर्गीय मधहाराघल पहादुर 
को यह रामगीता कड़ी ही रुचिकर प्रतीत हुई । भ्रीमुरुदेव की भराड्ठा पर 


(२) 


कप! से उन्होंने घढ़े परिश्रम और विचार से इसका हिन्दी में सम्पूर्ण भाषा- 
न्तर क्रिया तथा उसको मुघारने के लिये भीगुरुदेव की सेवा में भेज दिया। 
भक्नवत्सल भीगुरुदेव ने चिन्तापूर्वक भाषान्तर सुधारा और स्थान स्थान पर 
गौलिक वैज्ञानिक टिप्पणियों लिख दीं। स्तर्गीय भीमान्‌ महारावल वहादुर 
ने देशी चित्रकार से ७ सुन्दर चि्र प्सज्नुकूल पनवाये। वे भी इस 
ग्रत्थ में प्रकाशित हुए हैं। 

एक महर्षिक्ृत ग्रन्थ, एक रार्जपि द्वारा आहत और अनूदित होकर पुनः 
एक महर्षि द्वारा संशोधिव और परिवर्षित हुआ है; फिर इसके सर्वाइसुन्दर 
होने में सन्देह ही क्‍या है ? इसके भत्येक अध्याय में चमत्कार है और 
सम्पूणे गीता में प्राय सभी विचारणीय विषयों का समावेश हुआ है। 
इसके पाठ से पाठकों को कमे। उपासना और ज्ञान का यथार्थ परिचय होता 
है झौर साधक तन्‍्मय हो णाता है। 
- स्तरीय भ्रीमान्‌ महारावल घहादुर ने लिस प्रकार ग्रन्थ का सम्पादन 
किया; उसी प्रकार उन्हीं की सदिच्छा और व्यय से भीभारतधभप्रहमण्टल 
शात्रम्काशविभाग द्वाग यह प्रकाशित हुआ है । आशा है ज्ञानपिपासृगण 
इसका सप्रुचित आदर करेंगे और स््र्गीय भीमान्‌ महाराबल बहादुर का 


यह एक उत्तम साहित्यिक स्मारक हुआ समभेंगे। 
विनीत निवेदक 
श्रीमहामए्टल ४ 
प्रधान फायोलय गोविन्द ६8७ दुगधेकर 
का ओीभारतपममहामएडल शाख्तप्रकाशविभाग 


क्रीरा मर्दपतए 7 च्चचूर  - 





दिज हाइनेस भारतघर्मंसुधाकर धीमद्वाराघलञी साहब 
श्री सर विजयसिंदजी बहादुर के० खी० आई० ई० 
डूँगरपुर राज्याधिपति । 


॥थौ आ 


संक्षिप्त जीवन बइृत्तान्‍्त । 


(हिज़ हाइनेस भारतधरस्मसुधाकर भी महारावलजी साहब 
श्री सर विजयसिंहजी घहाहुर के. सी. आई. ई- 
डूगरपुर राज्याधिपति) 
-नै8998998- 

डूँगरपुर का राज्य उदयपुर के नेऋत्य कोण में १४४७ बर्गे- 
मील तक फैला हुआ है। इसका भ्रधिकांश विभाग श्ररावली 
की शाखाओं से आ्राच्डादित है और सघन वन से सुशोमित हो 
रहा है। कई एक स्थान ऐमे रमणीय और सुरम्य हैं कि जिनको 
देखकर प्राचीन काल के ऋषि-आश्रमों का स्मग्ण हो जाता है। 
राज्य का चोरासी प्रान्त समथत्न है और यही विशेष उपजाऊ 
है। यों तो अनेक नदी नाले हैं ; परन्तु सदाप्रवाही कोई नदी 
नहीं है। घड़ी नदियां मही और सोम हैं। मही कुछ दूर तक बाँसवाड़े 
और डूँगरपुर की सौमा बनकर बह रही है भर सोम डूँगरपुर 
और मेवाड़ को विभाजित करती है। राज्य में भ्रभी तक रेल नहीं 
गई है । नज़दीक से नज़दीक रेलवे स्टेशन राजधानी 
से ६० मील से भी अधिक दूरी पर है। यहाँ की अधिक आबादी 
यहाँ के श्रादिम निवासी असभ्य मीलों की है जो कुछ २ सभ्य 
होते चल्ले हैं। राज्य की वार्षिक श्राय ४-६ लाख तक होती है। 
यहाँ का राजवंश इतिहासविख्यात पवित्र सिसोदियों की 
ज्येष्ठ शाखा है। नर्वान छानबीन से ऐसा प्रतीत हुआ. है कि 
संवत १२२५८ (ई. स. ११७१) के लगभग सामंतसिहजी ने 


( १२०) 

बड़ोदा नगर में इस राज्य की स्थापना की थी। उनके बाद दूदा 
रावल़ ने गलियाकोंट विजय किया और वीरसिहजी ने 
वर्तमान डूँगरपुर राजधानी की नीब डाज्ली। उनके वंशजों ने 
आसपास के प्रान्तों को विजय कर अपने राज्य के अन्तगत 
किया । उदयसिहजी प्रथम खणुवा के प्रसिद्ध युद्ध में बाबर 
से लड़ते हुए काम आ्राये और उसी समय इस राज्य के 
दो भाग हुए । ब्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज डूँगरपुर के अधिपति हुए 
और कनिष्ठ जगमलजी बाँसवाड़ा के अधिकारी बने । महारावत्ल 
आसकरणजी रामसिहजी और शिवसिंहजी बड़े प्रतापी हुए । मुग्रल 
साम्राज्य के पतन पर भारत में विशेषकर राजपूताना के राज्यों 
को भराठाश्रों के छारा बहुत हानि पहुँची अत एवं डूँगरपुर 
को भी ; इस अवसर पर श्रनेक प्रकार के कष्ट सहने पढ़े । 
सन्‌ १८१८ में श्रन्य राजपृत रियासतों के साथ २ डूँगरपुर भी 
बूटिश साम्राज्य की छत्रद्चाया में ले लिया गया | सन्‌ १८५७ के 
विप्ल्व में महारावल उद्यसिहजी ने बटिश सरकार की श्रच्छी 
सहायता की जिसके उपलक्ष में गवननमेन्ट से २ तोपें प्राप् 
हुईं । महारावत्न उद्यतिहजी के एकमात्न पुन्न महाराजकुमार 
खुमाणसिहजी थे जिनका प्रथम विवाह रतलाम और दूसरा 
सर में हुआ था । यही महाराजकुमार खुमाणसिंहजी हमारे 
चरित्रनायक के पिता थे । महाराजकुमार का स्वर्गवास अपने 
पिता महारावल उद्यसिहजी के जीवनकाल संवत्‌ १६४० में हुआ। 

महारावल श्री सर विजयसिंहजी बहादुर का शुभ जन्म मिति 
आषाढ़ कृष्ण १२ संवत्‌ १६४४ विक्रमी ता० १७ जौलाई सन्‌ 
१८८७ इंस्वी को डूँगरपुर में कुंवरानीजी साहबा हिम्मत कुँवर 


६ दईे)? 


जा के उदर से हुआ। जब आपकी अवस्था केवल ६ वर्ष की 
थी कि उनके पिता महाराजकुमार श्रीखुमाणलिहजी का स्वर्ग- 
वास हुआ इस कारण आपके लालन-पालन का भार आपके 
पितामह महाराबज्ञ उदयमिंहजी के शिर रहा । शिशुपन से ही 
आआ्रपमें अलौकिक शक्ति-चिह् भ्रकुरित थे। कहा भी है कि “होनहार 
विखान के होत चीकने पात” । ७ वर्ष की अवस्था में आपका 
विद्यारम्मसंस्कार किया गया | पितामह को आपके शिक्षण का 
बड़ा ही ध्यान था और इसके लिये आपने पूरा प्रबन्ध किया था। 
उर्दू व फ़ारसी शिक्षण के लिये मौज़वी अब्दुलहक़ और अंग्रेज़ी के 
लिये बावू मोइदनलाल ताराचन्द शाह नियत किये गये | अ्रष्यापक 
आपकी तीजत्र बुद्धि और स्मरण-शक्ति को देंखकर विस्मित होते 
थे। एक दे जनाव ए. जी. जी. साहच बहादुर' राजधानी में 
तशरीफ़ लाये। हमारे चरित्र-तायक भँवरजी की श्रललोकिक प्रभा 
को देखकर वे महारावल साहव से कहने लगे कि यह बालक 
«जमशेद सानी” होगा । पाठकों को बिद्त होगा कि जमशेद्‌ 
प्राचीन पारिस में बढ़ा ही प्रभावशाली सम्राद होगया है। इसी 
से अनुमान हो सकता है कि उस कोमल श्रवस्था में भी 
. आपकी बुद्धि कैसी विलक्षण थी। 
संसार में जो महान्‌ आत्मा हुई हैं उनको सदैव अनेक प्रकार 
के कष्ट सहन करने पड़े हैं। वास्तव में ये कष्ट ही आत्मा को उच्च- 
पद प्राप्त करने में सहायक होते हैं। हेमारे स्वर्गीय नरेश ६ वर्ष की 
अवस्था में पिताहीन तो हो ही चुके थे; परन्तु कराल काल ने 
उनको संवत १६४४ में मातृहीन मी कर दिया। कहें बार जब 
श्रीमान्‌ माता पिता के प्रेम का ज़िकर करते थे तो उनके नेत्र 


(४० 
सजल हो जाते थे । जितना कि उन्होंने मातृ तथा पैतक प्रेम 
का उस छोटी अ्रवस्था में अनुभव किया था उसी से उनके 
हृदय-मन्दिर में उन स्वर्गीय आत्माश्रों के प्रति अगाध प्रेम उमड़ 
श्राता था; पर कुटिल काल ने इतने पर भी संतोष न किया। 
संवत १६४४ में केवज्न १० वर्ष की अवस्था में आपके पितामह 
महारावत्ष उद्यसिहजी भी इस कोमल पौधे को निराधार छोड़ 
स्वगौरोद्दी हुए । ता० १३-२-१ ८९८ समिति माघ कृष्ण ६ संवत्‌ 
१६४४ को आप डूँगरपुर के सिहामन पर विराजे। यों तो राजा 
महाराजाओं को भाई बन्घुओं. की तथा' शुभाचिन्तकों की कमी 
नहीं रहती, पर सच्चे श्रात्मीय और सच्चे शुभचिन्तक गिने 
चुने ही होते हैं। इतने बड़े राज्य के भ्रधीश्वर होने पर भी उस 
दिन आपका संच्ा आत्मीय न था । केवल एकमात्र आपकी 
विमाता राजश्री माजी साहबा राठौरजी ही सब कुछ थीं। आपकी 
बाल्यात्रस्था होने के कारण गवनमेन्ट की ओर से राजप्रबन्ध 
किया गया ओर शिक्षा-उपार्जन के लिये आपने मेयों कॉलेज 
में प्रवेश किया। यद्यपि यहाँ पर आपके पितामह ने आपकी 
शिक्षा के लिये श्रच्छा प्रबन्ध किया था तथापि वह ऐसे प्रभाव- 
शाली बालक के लिये उपयुक्त न था। मेयो कॉलेज में जाकर 
आपके मानसिक विकाश कों स्वच्छन्द क्षेत्र मिला | मिस्टर हरव्ट 
शेरिंग आपके गार्डियन शिक्षक नियत हुए और उनके सम्पर्क 
से आपने आऑग्ल भाषा में ऐसी योग्यता श्राप्त की कि आपके 
“लेख को पढ़कर या माषण को सुनकर यह कठिनता से कहा जा 
सकता था कि यह किसी भारतीय का भारती-प्रवाह है। 
'सरस्वती देवी ने ञ्रापकी जिहा को अपना मंदिर बना लिया 


(४५) 


था। सन्‌ १६०४ में आपने “डिप्ज्ञोमा” परीक्षा उत्तीर्ण की और 
डेहराडून “केडेटकोर” में आपको भेजने का प्रबन्ध किया गया। 
वहाँ के रंग ढंग को देखकर आपको बड़ी ग्लानि हुईं और 
आपने वापस भआने का विचार किया | अ्रधिकारियों ने वहाँ 
रखने के लिये बहुत कुछ आग्रह किया। जिनके विषय में यह 
आशा थी कि युवा नरेश उनकी सम्मति को श्रवश्य ही अहण 
करेंगे उनके छारा भी समझाने का प्रयत्ञ किया गया ; परन्तु 
सथ निष्फल्न हुआ | इस अवसर पर आपने राजपूती हठ दिखला 
अपने मायी “कैरेक्टर” की एक छठा दिखलाई और अन्त में 
उच्च अधिकारियों को विवश हो अ्रपना मनसूबा बदलना पड़ा 
और फिर मेयो कॉलेज में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिये वापस 
भेजे गये। सन्‌ १६०७ में आप मेयो कॉलेज की श्रति उच्च- 
परीक्षा “पोष्ट डिप्लोमा” पास कर विदा हुए। 
- इसी वर्ष यानी सन्‌ १६०७ में शिक्षा समाप्त होने के कुछ 
माप्त पूत्रे मि, माघ शु. ६ संबरत १६६३ ता. १६-१-१६०७ को 
श्रीमान्‌ का पारणिंग्रहणुसंर्कार राजा साहब सर जसवन्तर्सिहजी 
घहादुर के. सी. आई. है (5. 0.7.7 ) सैलाना नरेश की 
ज्येष्ठ राजकुमारी सौमाग्यवती श्री देवेन्द्रकमारी के साथ बढ़े 
समारोह के साथ हुआ। जैसे स्वर्गीय नरेश थे, इश्वरकृपा से 
बैसी ही आपको सुशीला घर्मतत्परा और पतिपरायणा श्रीमती 
श्रधोज्लिनी प्राप्त हुईं 

मेयो कॉल्लेज से राजधानी में पधारने पर कैप्टन आर, सी, द्रेचच 
पोक्षिटिकल एजेन्ट के निरीक्षणता में राज्य के भिन्न २ भागों क 
कारय्यप्रयाली से लगमग डेढ़साज्ञ तक व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त 


(५६) 


किया। ता» ७ मार्च सन्‌ १६०८ को महाराजकुमार युवराज श्री 
लक्ष्मगुसिहजी बहादुर ( वत्तेमान महारावल ) का शुभ जन्म 
हुआ । पोलिटिकल एजन्ट साहब ने आपके अनुभव से सन्तुष्ट 
होकर श्रघिकार प्रदान की सिफ्रारिश की ; अतएब ता० २७-२- 
१६०६ को श्रीमान्‌ ए. जी. जी. साहब बहादुर कनत्त पिन्हे ने 
राजधानी में पघार कर श्रीमान्‌ को पूर्ण अधिकार प्राप्ति की 
घोषणा की । श्रीमान्‌ ने उस अवसर पर जो भाषण किया था 
अथवा यों कहें कि उस समय भाषण में आपने श्रपने जिन 
सिद्धान्तों का दिग्दर्शन किया था, अपने शासनकाल्ल में उनको 
पूर्णतया चरिताथे करके दिखला विया । उसी अवसर पर 
ता० २८-२-१६०६ को हितीय महाराजकुमार श्री वीरभद्गसिह 
जी का जन्म हुआ। 

शासनाधिकार मिलने पर रियासतों में बंहुधा अनेक परिवर्तन 
हुआ करते हैं। उच्च करमचारी ही नहीं, किन्तु छोटे बड़े दोनों 
ही ऐसे अवसर पर कोई तो स्वेच्छा से, कोई अनिच्छा से 
अपने पद परित्याग कर चल देते हैं ; पर आपने ऐसा अवसर न 
आने दिया । बरन्‌ सभी को यथाशक्ति, किसी को वेतनदृद्धि 
देकर, किसी को इनाम इक्रा् से, किसी को कोमल शब्दों से 
मुग्ध कर सब प्रकार से उनके हृदयमन्दिर में आपने अपना स्थान 
बना दिया। 

सन्‌ १६१० में भारतसम्राद सप्तम एडवर्ड का स्वगवास 
हुआ और उनके स्मरणार्थ प्रान्त २ में स्मारक स्थापित करने _ 
की चचों हुई और प्रबन्ध होने लगे। राजपूताना प्रान्त की 
अजमेर में भी कमेटी बैठी। उसमें श्रीमान्‌ को भी निमंत्रण 


(७) 

दिया गया। कमेटी में अनेक प्रस्ताव उपस्थित हुए ; परन्तु 
श्रीमान्‌ का प्रस्ताव था कि “अन्नादू के स्मरणार्थ यात्रियों के 
छुमाते के लिये एक घम्मंशाल्षा सर्वोत्तम स्मारक होगा” और 
बह सर्वसस्मति से स्वीकृत हुआ जिस में श्रीमाद्‌ ने १५०४४) 
« रुपये प्रदान किये। डूंगरपुर राजधानी में भी सम्नादू के स्मरणार्थ 
“एडवर्् सागर” बनाना निश्चित हुआ जिससे राजधानी में 

जल्ल का सुभीता ओर छूषि की उन्नति हो। 
सन्‌ १६११ भें कम वृष्टि होने से एक छोटा सा अ्रकाल पड़ 
गया और देहली दरबार की योजना भी हुईं। अकाल का 
ऐसा श्रष्छा प्रबन्ध किया गया कि जिससे प्रजा को किसी 
प्रकार का कष्ट सहना न पड़ा। देहज्ी दरबार में श्रीमान्‌ सदल 

बल्ञ पधार कर सम्मिलित हुए। 

सन्‌ १९११ में सम्नाद के वार्षिक जन्म-गाँठ उत्सव पर गबने- 
भेन्ट ने श्रीमान्‌ को के. सी, आई. ई. पदवी से भषित किया। 
शासनाघिकार के तीन चार वर्षों के अन्तर्गत लगभग सभी 
राज्य-विभागों का संशोधन किया । अ्रब तक शिक्षा-विभाग 
में राजधानी के ९. वी. स्कूल में छात्रों से शुल्क (7०७) लिया जाता 
_ था। सन्‌ १६१ ० में श्रीमान्‌ ने अपने वार्षिक जन्म-गाँठ उत्सव पर 
शिक्षा निःशुल्क कर दी। इतना ही नहीं किन्तु राज्य में दीन 
विद्यार्थियों के लिये राज्य से पठडनपाठन की सामग्री विना मूल्य 
देने का प्रबन्ध कर दिया । कन्याओं के पठन पाठनाथ , 
श्रीमती . महारानीजी साहबा के शुभ नाम से “श्री देवेन्द्र कन्या 
पाठशाल्ला” स्थापित हुईं-। श्रीमान्‌ के छुम नाम पर “ श्रीविजय- 
बाल पुस्तकालय” अर श्री संस्कृत विजय पाठंशाज्ञा स्थापित हुई। 


न्‍ 


( ८) 
शासन करटम पोलिस आदि सभी विभागों में कुछ न कुछ सुधार 
किया गया जिससे प्रजा को छुभीता हुआ और राज्य की आय 
मी बृद्धि को प्राप्त हुई। पहिले म्युनिसिपाल्टी बोर का प्रेसीडेन्ट 
रियासत का दीवान नियुक्त किया जाता था ; परन्तु एतद्ेशीय 
लोगों को इस संस्था का भार सौंपकर अपना कर्च॑व्य सिखलाने 
, के हेतु इस संस्था के लिये अपने स्वदेशीय भाइयों को प्रेसीडेन्ट 
के चुनाव करने का अधिकार दिया। श्रीमान्‌ का सदैव इस बात 
पर विशेष्न ध्यान रहता था कि राज्य में स्वदेशियों को पद प्रदान 
किये जावें ; परन्तु स्वदेशियों में उच्च शिक्षा का अभाव होने से बड़े 
प्रतिष्ठित पदों पर विदेशी रखने पड़ते थे। इस च्लुटि की पूर्चि 
के जिये आपने स्थानिक युवकों को उच्च शिक्षण प्राप्त्यर्थ 
बाहर भेजना आरम्भ किया था। पोलिस विभाग के लिये एक 
* शजपूत सरदार को शिक्षा दिलाई । पब्लिक वर्कूस डिपार्टमेन्ट के 
लिये आपने एक स्वदेशी युवक को इंजिनियरिंग कॉलेज रुड़की 
में प्रवेश कराया। दसमें आपको विशेष परिश्रम करना पड़ा। 
उस समय तक कोई छात्र विना कॉलेज की प्रवेशिका परीक्षा 
पास किये रुड़की कॉलेज में प्रवेश नहीं हो सकता था। उस 
समय वार्षिक परीक्षा होजुकी थी ओर यहाँ से विद्यार्थी मेजने में 
विज्म्ब था, तथापि आपने गवनेमेन्ट से लिखापढ़ी कर विशेष 
नियम करवा दिया कि देशी राज्य का कोई छात्र बिना कॉलेज की 
प्रवेशिका परीक्षा के पास किये रुड़की कॉलेज में दाख़िल कर लिया 
जाबे। चिकित्सालय ( मेडिकल ) विभाग में बहुधा गवर्न॑मेन्ट के 
डाक्टर रहा करते थे। नवीन प्रणाली के अनुकूल श्रीमान्‌ ने दो 
स्वदेशी छात्रों को मेडिकल कॉलेज में शिक्षा दिलाकर यहाँ के 


( ६) 

चिकित्सालयों में नियुक्त किया । साथ ही आयुर्वेदिक शास्र की 
उन्नति के लिये आपने एक “विजय आयुर्वेदिक ओषघालय ” 
एक स्वदेशी वैद्य हारा स्थापित कराया । आपका प्रेम एकदेशीय 
न था किन्तु सावेभौमिक था। यह तो अ्रवश्य ही है.कि 
«00म७9 ०ध्कॉ०४ 8 ७००७० " परन्ठु साथ में यह मी है कि "7)8५॥ 
.%०,॥० धा००" आप स्वदेशी राज्य के लिये ओर स्वदेशी प्रजा 
के लिये बहुत कुछ करते थे ; पर साथ ही अवसर आने पर 
विदेशी छात्रों की भी सहायता करते ये । अ्रतएव कई विदेशी 
छात्रों को जिनसे कोई सम्बन्ध या परिचय न था, छात्र-बृत्ति 
और अनेक संस्थाओं को 'चन्दा दिया करते ये । अवघ आन्त ' 
अन्तर्गत खैरी में आपके सुनाम से “ विजय डिस्पेन्सरी ” 
थुनानी चिकित्सालय स्थापित हुआ जिसमें आप रु» २००) 
पार्षिक चन्दा दिया करते थे । कभी कोई ऐसा समय न गया, 
कि किसी संस्था या व्यक्ति ने आपसे याचना की हो और 
उसे बिम्ुख जाना पड़ा हो । इस थोड़े से आपके ८-१० साल के 
स्वृतन्त्र शासन काल में आपने लगभग रु ४२७७०) घार्मिक 
* क्वाय्यों में व वीनों की सहायता में प्रदान किये और अन्य 
: -संस्थाओं को र० ५४७२८) प्रदान किये । 

राजाओं के लिये यह आवश्यक है, कि “ किसी घम्मे से 
हेष न रकजें ” राज्य में अनेक मतावलम्बी जन निवास करते हैं। 
अतएव उनके धर्म से सहानुभूति रखना राज्यधर्स्म के मुख्य अंगों 
मेंसे एक अंग है! आप मोहम्मदी घम्मे का भी आदर करते थे। 
जैनियों के उत्तवों में मी सम्मिलित होते थे और श्रीमान्‌ के जेब 
. खर्चे से सहायता पानेवाल्ों में सभी धम्मोंके ज्यक्ति सम्मिलित थे | 


( १० ) 


श्रीमान्‌ इस थोड़े से समय में ही अपने उच्च शुर्णों से 
अपनी प्रजा के ही प्रेमपात्र नहीं, किन्तु आसपास की प्रजा के 
भी आदर और प्रेम के माजन होगये थे। इससे प्रकट है, कि जब 
सन्‌ १६१२ में आप सोड़ासा के रास्ते से अजमेर पधारे, तो- 
मोड़ासा की प्रजा ने एक स्वर से श्रीमान्‌ का स्वागत किया और 
सबे साधारण की ओर से एक अमिनन्दनपत्र दिया जिसमें 
वहाँ के जटिश कम्मेचारी गण भी उपस्थित थे। 

श्रीमान्‌ को अपने क्षत्रियों क्री दशा सुधारने की हृदय से 
लगन लगी थी । इस उद्देश की पूर्ति के लिये आप क्षत्रिय- 
बालकों को विद्याध्ययन के लिये उत्साही करते थे ,और इसी 
श्मिप्राय से आपने राजधानी में ““राजपूत बो्िक् हाऊस ” 
स्थापित किया । जिसमें छात्रों को विशेष रूप से आर्थिक सहा- 
यता दी जाती है। श्रन्‍्य क्षत्रियों की अपेक्षा यहाँ के राजपूर्तों की 
दशा कुछ अधिक शोचनीय है। न तो विद्या का श्रत॒राग है, न 
प्राचीन गौरव का विचार है और न उनमें अरब पूर्वकासा 
पराक्रम रहा है अ्रतएव उनके उत्साहवधन के उद्देश से 
श्रीमान्‌ ने “ विजय पल्टन ” स्थापित की जिसमें कुलीन राज- 
पू्तों को भरती करने का नियम रक्खा गया और ऐसे राजपूतों 
के आकषैण के अ्र्थ उसमें अधिक सुभीताएँ की । शिकारादि के 
अवसरों पर यहाँ के भील्ों को बेगार में पकड़ने से आपको बड़ा, 
कष्ट होता था इसके निवारणार्थ ““ हाका पल्टन ” रकखी गईं.। 
परन्तु खेद है, कि इससे विशेष छुभीता न हुआ। सन्‌ १६१४ में 
आबकारी का दूसरा प्रबन्ध किया गया । इसी वर्ष दूसरा सेटल- 
मेल्ट किया गया और इस योग्यता के साथ किया गया, क्ि. 
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जिससे किसी प्रजा को करदृद्धि का या किसी प्रकार की शिकायत 
का मौका न मिल्ा। 

दो महाराजकुमार और तदनन्तर एक राजकुमारी के शुमजन्म 
के अनन्तर ता० १६-३-१६१४ को चतुथे सन्‍्तान महाराजकुमार 
श्री नागेन्द्रसिहजी का शुभ जन्म हुआ । 

श्रीमान्‌ अपने छोटे से बड़े तक कम्मेचारियों के छुख दुःख 
का पूरा ध्यान रखते थे । श्रीमान्‌ को भ्रधिकार प्राप्त होने के 
साल दो साल बाद श्रीमान्‌ के प्राइवेट सेक्रेटरी बाबू मणीक्षालजी 
का स्वग॑वास होने पर श्रीमान्‌ ने उनके बच्चों के और स्त्री के निवी- 
हाथे ऐसी अच्छी पेंशन करदी, कि जिस उदाहरण को देख राज्य 
का प्रत्येक कम्मेचारी मुग्ध हो गया । इसके अतिरिक्त हर वर्ष 
जन्मगाँठ पर भी श्रीमान्‌ उन कम्मंचारीगणों और अत्यों को 
जिनके कार्य से राज तथा प्रजा के द्वित्त की वृद्धि होती थी, जो 
अपने परिश्रम, नेकनियती, कतंज्यपाज़्न आदि से श्रीमान्‌ को 
सन्तुष्ट करते थे, श्रीमान्‌ से सैकड़ों रुपये पारितोषिक पाते थे। 
इस प्राचीन पद्धति का पुनरड्धार कर श्रीमान्‌ अपने सेवकों के 
प्रेम और आदर के पात्र बन गये । प्राचीन बातों से श्रीमान्‌ को 
“ बड़ा अनुराग था । विना देशी वेष भूषा के कोई भी भारतीय 
व्यक्ति श्रीमोन्‌ से नहीं मिल सकता था। * 

यथ्पि बाह्यावस्था में ही श्रीमान्‌ माता पिताहीन हो चुके 
थें और उनके शिक्षण आदि का भार ऐसे हाथों में पहुँचा था, 
कि जो भहिन्दु थे तथा श्रीमान्‌ के पासभी जो व्यक्ति रहते 
थे, उसमें अधिकांश विजातीय थे और जो हिन्दु ये वे भी ऐंसे 
* न थे जो अपने धस्मे के गेढु विषयों से अथवा सनातन भम्म के 
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सिडान्तों से पूणतया परिचित हों। यह सब होते हुए भी श्रीमान्‌ 
ने पैतृक सम्पत्ति के रूप में धार्मिक प्रेम की श्रमिरुचि प्राप्त की 
थी । कॉलेज तक आपने सस्क्ृत से विशेष परिचय प्राप्त नहीं 
किया था ; परन्तु गत चार पाँच वर्ष में आपने इस आय्ये भाषा 
में भी श्रच्छी प्रगति प्राप्त करली थी। हिन्दी भाषा में भी आपकी 
इतनी योग्यता हो गई थी, कि “पृथ्वीराज रासो” को आप अच्छी 
तरह समझा सकते थे और श्रनेक कवित्त सवैया श्लोक श्रादि 
आपको केठस्थ थे और स्वयं भी काव्यरचना करते थे। आपके 
प्रथमाध्यापक मौलवी अब्दुलहऩक़ ने श्रीमान्‌ की श्रद्धा और प्रेम 
से उत्साहित होकर “विजय हज़ारा” नाम का ग्रंथ, जिसमें चुने २ 
कविष्त, दोहे, सवैया आदि एकत्रित किये गये हैं श्रीमान्‌ के शुभ 
नाम पर कछृपवाया। और और भी एक दो प्रन्थों का संग्रह किया 
है ; परन्तु प्रकाशित नहीं होसके। इस संकल्लन में मौलबी साहब 
से अधिक परिश्रम स्त्रय॑ श्रीमान्‌ ने किया हे । श्रीसान्‌ की संस्कृत 
की योग्यता “ रामगीता ” की टीका से सिद्ध होगी ओर मातृभाषा- 
प्रेम तथा साहित्य-प्रेम का निद्शन ““कहावतरलाकर” नामक 

थ से प्रकट होगा जिनके साथ श्रीमान्‌ का यह जीवनचरित्र 
मुद्वित होता है । इसी समय से श्रीमान्‌ की श्रद्धा धम्मे की ओर 
« दिन प्रतिदिन बढ़ती गई जिससे कि आपने श्रनेक घार्मिक 
प्रस्थों का पठन पाठन किया । यहाँ तक कि त्रिकाल्ल संध्या तक 
करने लगे और जैसे धार्मिक यूढ़ विषय श्रीमान्‌ योग्यता और 
सरलतापूवेक समझा सकते थे, अनेक संस्कृतज्ञ पंडित भी 
'दैसा करने में असमर्थ होते ये । आप शिवजी के शनन्‍य भक्त 
थे। रात्रि के समय रोज़ किसी न किसी पुराण का श्रवण करते 
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थे। संगीत से भी आपको अच्छा अनुराग था। पर सदैव घार्मिक 
उपदेशपूर्ण भजन ही पसन्द करते थे। प्राचीन मन्दिरों के पुनरुद्ार 
के लिये श्रापने अच्छा उत्साह दिखलाया और श्रनेक भन्दिरों 
का जीरणोद्धार हुआ । आपने एक ऐसी भी श्राज्ञा प्रकाशित की 
थी, कि जिससे प्राचीन मन्दिरों के जीणोंडार में उत्साह नवीन 
भन्दिरों की स्थापना से अधिक हो | इसी समय आपका परिचय 
श्रीमान्‌ स्वामीजी महाराज ह्वानानन्दजी संस्थापक “श्रीभारतधम्म 
महामंडल्त ” से हुआ | श्रीमान्‌ ने स्वामीजी महाराज को अपना 
दीक्षागुदु किया और भश्न्तकाल तक आपमें उनकी अटल 
भक्ति रही । स्वामीजी महाराज के उपदेश से आंप भ्रनेक यज्ञ 
श्रीभारतघर्म महामएडल के सुप्रसिद यज्ञमएडप में अपने शरीर 
त्याग करने के समय तक कराते रहे । श्रीमान्‌ का दैवी राज्य पर 
ऐसा विश्वास था कि वे स्रय॑ फ़र्माते थे कि जिस समय 
काशी में यज्ञ होता है मैं डूँगरपुर में वैठकर स्वयं उसका 
अनुभव करता हूँ। 
सन्‌ १६१४ में एक व्यक्ति गोविन्दगिर जो वास्तव में जाति 
में घंजारा था और संवत्‌ १६४६ के दुर्मिक्ष में “नारि सुई गृह 
* -सम्पति नासी; मूँड मुडाय भये संन्‍्यासी ” को चरितार्थ करता 
हुआ पुनः बागड़ में आया। इसमें सन्देह नहीं, कि पुनः जब इस 
प्रान्त में वह प्रकट हुआ, तो भीक्षों को उपदेश देना श्ारम्म 
किया । ऐसा प्रतीत होता है, कि उसने अपनी भ्रात्मिक शक्ति 
»की उन्नति करक्ी थी और उसके उपदेशों में ऐसा मोहनमंत्र रहता 
था, कि उजड़ असभ्य मील म॒ग्ध द्ोकर सैकड़ों की संख्या में 
उसके शिष्य चनने गे ओर 'चोरी, छिनाली, मद्रिपान इत्यादि 
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घृरित कार्य्यों को त्यागने की सदिच्छा प्रकट करते हुए संमार्ग 
पर दौड़ लगाने लगे । इतना ही नहीं, परन्तु कहा जाता है, कि 
जो उसके शिष्य हों जाते थे त्रे विना स्नान किये और कुछ देर 
रामनाम का स्मरण किये भोजन न करते थे । उसकी बढ़ती हुईं 
शक्ति को देखकर उसके विषय में अनेक प्रकार की घातें उड़ने 
लगीं । एक बार श्रीमान्‌ ने भी उसको बुलवाया और उसके 
भजन सुनकर सन्तृष्ट हुए । दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद बह 
ईंगरपुर से बॉसवाड़ा की ओर गया और उघर भी ऐसा ही 
उपदेश देना आरम्भ किया । इस समय उसका आदर मान 
भीलों में श्रवतारी पुरुषों के समान होने लगा था। उसके शिष्यों 
की संख्या सहस्नों तक पहुँची हुईं थी। “ झ्रस को जन्यो है जग- 
माहीं । प्रमुता पाय जाहि मद नाहीं” । कहा जाता है कि 
गोविन्द्गिर की उच्च अभिलाषा श्राध्यात्मिक और धार्मिक उन्नति 
पर सन्ठुष्ट न रहकर राजनीति के आकाश पर उड़ान लगाने को 
चंचल हो उठी। परिणाम यह हुआ, कि मानगढ़ की पहाड़ी पर 
वह अपने शिष्यों को ले अपनां अड्डा जमाकर भील्ल राज्य की 
स्थापना का स्वप्न देखने लगा । भ्रतएवं उंसके दूमनार्थ सैनिक 
शक्ति का प्रयोग किया गया और खैरवाड़े की मेवाड़ भील कोर 
इस काम पर गवरनमेन्‍्ट की तरफ़ से नियुक्त की गई । गोविन्द- 
गिर भर उसके अनुयायियों में सेना का सामना करने की शक्षि 
कहाँ थी । नाममात्र के युद्ध के बाद भील भाग गये और 
गोविन्द्मिर कुछ अपने प्रधान शिष्यों के साथे पकड़ा गया। 
उसपर अमियोग चलाया गया- और काज्ञापानी भेजा गया। 
गोविन्दगिर के दमनाये जो , खैखाड़े से सेना मेजनी पड़ी थी 
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उसका ख़र्चा निकटवर्ती रियासतों से लेने की तजबीज़ञ की 
गई । श्रीमान्‌ ने इस अवसर पर भी बड़ी इृढ़ता दिखलाई 
और डूँगरपुर इस अलुचित भार से मुक्त किया गया। 
जैसे ऊपर अंकित कर शाये हैं श्रीमान्‌ मातापिताहीन तो 
शैशवावस्था में ही हो छुके थे । केवल आपकी विमाता राजश्री 
बड़ी माजी साहवा श्री राठौरजी थीं । वे सन्‌ १६१४ में स्वर्ग 
घाम सिधारी। आपके प्रति श्रीमान्‌ का अटल प्रेम और भक्ति थी। 
बहुधा देखने में आता है कि वर्तमान काल में रईसों में और 
जागीरदारों में खठपट रहती है । एक समय था, कि जब जागीर- 
दार राज्य के स्तंभ समझे जाते ये और इसी कारण दरबार को 
उनकी मान मय्यौदा का पूरा विचार रहता था। सरदार भी अपने 
दरबारको श्रपना स्त्रामी समझ मात्भूमिके सच्चे सक्त और देशके 
सच सेवक बन रहे थे । परिवर्तनशील कालने श्रव दोनोंकी स्थितियों 
में बढ़ा भारी परवितनकर दिया। बड़े साम्राज्य की छत्नछाया में आा 
जाने से रईसोंको किसी प्रकारके शद्ु की सम्भावना न रही; भ्रतएव 
जागीरदार जो एक समय राज्य के स्तस थे, अब उसका एक 
अनावश्यक अड्ढ समझे जाने लगे, जिनकी उपयोगिता केवल 
“इतनी ही रह गईं है, जितनी सुन्दर शरीर के लिये आभृषयों की 
होती है। कई का तो ऐसा विचार है, कि क्‍यों न जागीरें खालसे 
में मिला ली जाये । उधर सरदारमंडल्ली भी कुछ तो दरबार के 
ऐप्ते विचारों से असन्तुष्ट होकर भर कुछ इस कारण से, कि 
अ्रष्न घटिश सरकार के न्याय के आतंक के सामने किसी रईस 
की इतनी शाक्के नहीं, कि वह अपने किसी जागीरदार को 
विना.किसी उचित कारण के कोई हानि पहुँचा सके; अतएव 
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उनमें अपने दरबारों के प्रति न वहू पूर्व कीसी भक्ति ही और न 
हित्तचिन्तना दरशती है । इस प्रकार परस्पर वैमनस्य बहुत बढ़ा 
हुआ दृष्टिगोचर होने लगा है। स्वर्गीय नरेश के विचार इस 
विषय में बड़े उदार और राजनीतिपू् थे । वे सदैव अपने सर- 
दारों को राज की दृढ़ ढाल और अपने अंग की दक्षिण भुजा सम- 
भझते थे भौर इस बात का बड़ा ही ध्यान रखते थे, कि किसी 
अंश में भी इनकी मान-मय्यादा भंग न की जाकर उनके गौरव 
की बृद्धि की जाय। 

घृटिश गवर्नमेन्ट के साथ श्रीमान्‌ का व्यवहार भक्ति और 
मिन्नतापूरी रहा और गवर्नमेन्ट आपको संदैव बड़ी आदर की 
दृष्टि से ही नहीं देखती थी, बल्कि आपकी इस छोटीसी अवस्था 
मेंभी हरएक राजनैतिक विषय में आपसे परामर्श लेतीथी और आप 
की सम्मति आदर की दृष्टि से देखी जाती थी। लॉड मिन्टो, लोड 
हार्डिज्न, लॉड चेम्सफोर्ड प्रश्नति से आपका बराबर पत्रव्यवहार 
रहता था। पोलिटिकल भ्रफ़सर आपकी शासनप्रणाल्ी से पूर्ण 
सन्तुष्ट रहते थे । इसका मुख्य कारण यह था, कि जहाँ श्रन्य 
राज्यों की प्रजा को कभी २ न्याय के लिये घटिश पोलिटिकल 
अफ़सरों के दार को खटखटाना पड़ता है, वहाँ डूँगरपुर राज्य की 
प्रजा ने श्रीमान्‌ के इस रामराज्य में एक बार भी ऐसा अवसर 
न पाया, कि पोलिटिकल अफसरों को उसने दरबार के विरुद्द 
कभी भी प्राथेना की हो । ेल्‍ 

इस थोड़ीसी अवस्था में श्रामान्‌ का मेलजोल करीब २ भारत 
के सभी मकुटधारी रहसों के साथ खूब बढ़ चढ़ गया था। दक्षिण 
में मैसोर और उचर में नेपाक्क तक रईसों से पत्रव्यवहार और 


( १७ ) 

मिन्नता स्थापित होगईं थी । जैसी गबर्भेन्ट मे श्राप की घांक 
थी ऐसा ही घरावरी के रईसों में श्रीमान्‌ की बातों का भ्ादर 
होता था और अनेक निषयों में आप से सम्मति भी ली जाती 
थी। श्रीमान्‌ बीकानेर, अलवर, जामनगर, टोंक, कोटा, खालि- 
यर श्ादि नरेशों से आपकी विशेष मित्रता थी। 

सन्‌ १६१४ में अकस्मात व्रिश्व-व्यापी युद्ध का आरम्भ हुआ 
इसमें आपने झारम्भ से गवनेमेन्ट के प्रति सच्ची माक्ति दिखाते 
हुए, अपनी शक्ति से बाहर सम्चाद और साम्राज्य की सहायता 
की | तीन वार श्रीसान्‌ ने स्वयं रराक्षेत्र में जाने के लिये साग्रह 
इच्छा प्रकट की।श्रीमाद की अध्यक्षता में राजधानी में सभा एक- 
त्रित हुईं जिसमें ( 00७ ॥भाल 7४१ ) इंडियन रिलीफ फंड के 
सहायतार्थ इस छोटे से राज्य से र० ८७१७) होगया । रु० १०० *) 
मासिक श्रीमान्‌ प्रदान किया करते थे । श्रीमान्‌ का श्रन्ुकरण 
कर श्रीमान्‌ के राज-करम्मचारि-टाण भी अपने वेतन का द््दै 
हिस्सा माहवार इसी फंड खाते देते थे। एक वायुयान, एक मोटर, * 
कुछ घोड़े तथा गेरिशन डूयूटी के लिये १०० आ्रादमी प्रदान 
किये । कुल मिलाकर दरधार की ओर से रु० १७४६४०) की 
सहायता इस युद्ध में प्रदान की गई | इसके अतिरिक्त र० ५६६२० ) 
वारलोन में दिया गया। 

सन्‌ १६१४ इंस्त्री में श्रीमान्‌ ने अनेक धम्मेकाय्यों से अपने 
जीवन को धन्य करके बहुत कुछ यश प्राप्त किया | हिन्दू जाति की 
स्व॒जातीय' महातेमा श्रीमारत घम्म-महामण्डढक्ष के सुप्रसिद् 
काशी के मद्दाभिवेशन में आपने सभापति का आ्रासन अहण करके 
, अमिमाषंण आदि छारा जो असाधारण योग्यता दिखाई थीं उसे 


( है८ ) 


को हिन्दू जाति विस्मृत नहीं हो सकेगी। उत्तराखणड-सम्बन्धीय 
जोषीमठ महातीर्थ के जीगोंद्यार के लिये श्रीमान्‌ ने स्वय॑ पश्चीस 
सहस्र रुपया दान करने की इच्छा प्रकट की परन्तु उस तीथ के 
उद्धारकत्ती श्रीमान्‌ के गुरु महाराज ने इस कार्य्य के लिये 
इतना दान देना उचित न समझ कर निषेष किया। तदनन्तर 
श्रीमान्‌ ने डिप्टी कमिश्नर साहब गढ़वाल के पास तीन सहृद्न 
रुपया भेज दिया और उचतराखण्ड जीणोड्ार कमेटी के वाइसन 
प्रेतिडेन्ट होना स्वयं स्वीकार किया। श्रीमान्‌ ने श्रीमारतघ्म 
महामणडल का संरक्षक पद तो पहले ही स्व्रीकार किया था और ' 
इस वर्णाश्रमधर्मोदारकारी भारतवर्ष-व्यापी सहासभा की 
सहायता के लिये पहले ही स्वेच्छा से स्थायी दान के लिये एक दान- 
पन्न दे छुके ये परन्तु इस साल से उस सभा के कार्यों की उन्नति में 
नियमितरूप से बहुत कुछ भाग लेना प्रारम्भ किया। श्रीमान्‌ की 
उदारता धर्मकाय्यों में इतनी अधिक थी कि श्रीमान्‌ को समय 
समय पर विशेष प्रार्थना करके अत्यधिक दान-काथ्ये से रोकना 
पड़ता था। प्राचीन क्षत्रिय नरपतियों की उदारता का आदशे 
श्रीमान्‌ में पाया जाता था। साक्षात्‌ धर्म-कार्य्यों में ही नहीं विद्या- 
सम्बन्धीय मत्येक कार्य्ये में श्रीमान्‌ उत्साह देने में कुणिठत नहीं 
होते थे। कज्कत्ते के इणिडियन आटे स्कूल आदि विद्या-प्रचार 
की संस्थाओं को भी श्रीमान्‌ ने उत्साह अदाने कियाथा।._ 
सन्‌ १६१६ इंस्वी में श्रीमान्‌ की असाधारण पर्मप्रवृत्ति देख 

कर हिन्दू जाति की विराद धरमंसभा श्रीभारतधर्म महामण्डल ने 
साधु और महात्माओं के आशीवोदरूप से श्रीमान्‌ को भारत- 
घर्ममुघाकर की धरम्मोंपाधि प्रदान की और सब से वृद्ध शद्धूरा- 
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चांय्ये श्रीगोवर््न मठाघाश के हस्ताक्षरित मानपत्र श्रीमहामण्डञ 
ने अपने खास डेपुटेशन छारा उनके पास भेजा | 

एप्रेल सन्‌ १६१६ में श्रीमान्‌ का स्वास्थ्य घोर परिश्रम 
करने के कारण कुछ बिगड़ने लगा भौर कुछ दिन में ही रोग ने 
भर्यकररूप घारण कर लिया। डाक्टरों की सम्मति यह हुई, कि 
कुछ समय तक पूर्ण विश्राम की श्रावश्यकता है और साथ ही 
स्थान परिवर्तन से भी विशेष लाभ की सम्मावना है; अतएव 
पाँच छः मास तक श्रीमान्‌ वायुपरिवर्तन तथा स्वास्थ्य-क्षार्थ कई 
स्थानों में घुमे। वहाँ से वापिस आये, कि अ्रकस्मात्‌ ठायफॉइड 
ज्वर का श्राक्रमण हुआ | परमात्मा की असीम कृपा और प्रजा के 
सौभाग्य से श्रीमान्‌ उससे भी सुक्त हुए; परन्तु जो रोगरूपी घुण 
शरीर में पहली बीमारी में लग चुका था उसका समूल नाश न 
हुआ । समय २पर रोग के जागृत हो उठने की सम्भावना बनी रहती 
थी जिसके कारण श्रीमान्‌ के शुभचिन्तक सदैव चिन्तित रहते थे। 

सन्‌ १६१७ में महाराज कुमार वीरमद्॒सिंहजी और नागेन्द्रसिंहजी 
को महाराज पदवी के साथ जागीरें प्रदान कीं।इसके कुछ समय पश्चात्‌ 
श्रीमान्‌ ने एक दूसरा विवाह ता० १६-६-१६१७ को ठाकुरसाहब 
सिंधावदर की पुत्री सज्बनकुंवरि के साथ-किया और इनके उदर 
से चतुर्थ महाराज कुमार साहब श्रीभरथुल्नसिहजी का जन्म हुआ। 

इसके पश्चात सन्‌ १६१८ में श्रीमान्‌ ने राज्यशासन की 
प्रणाली में कुछ सुधार किया और इस उद्देश्य से कि यहाँ की 
प्रजा को शासन में कुछ अधिकार दिये जायें दो सभाएँ राजन 
प्रवन्ध-कारिणी समा और शासनतमा स्थापित कीं। 

यही श्रीमान्‌ का भ्रन्तिम, महत्‌ कार्य्य राज्यशासन-सम्बन्धी 
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हुआ । भ्रक्ट्ूबर में भारत-व्यापी इन्फ्लुझा ( !ीएशा४० ) का 
प्रकोप आरम्भ हुआ जिससे अनेक घर अपेरे हो गये । डूँगरपुर 
में भी इसके कोप ने असाधारणरूप धारण कर लिया। २५४ के 
लगभग आदमी यहाँ पर रोज़ मरने लगे। श्रीमान ने इस अवसर 
पर जहाँ तक होसका चिकित्सा आदि का अ्बन्ध किया। जब 
श्रीमान्‌ की प्यारी प्रजा पर यह घोर आपत्ति पड़ी, तो इसकी 
चिन्ता से श्रीमान्‌ व्याकुल हो गये । ता० ३१-१०-१०८ को श्रीमान्‌ 
को भी ज्वर होगया जिसने शीघ्रही इनफ्लुल्ला ( [#088४ ) 
का रूप घारणु कर लिया । अनेक प्रकार की चिकित्साएँ की गईं; 
परन्तु कराल काल के सामने किसी की न चली। इन्हीं दिनों में 
श्रीमान्‌ के कई कर्मचारी इसी रोग के बलली होगये जिनका दुःख श्री- 
मान्‌ को और मी घातक हुआ और आख़िर ता> १४-११-१६१८ 
के शाम के ४ चार बजकर २० मिनिट पर यह राजपूताने का उन्ज्वल 
नक्षत्र अपनी प्यारी अ्जा और परिवार को विज्पता हुआ छोड़ 
कर सदैव के लिये अस्त होगया !!] 
श्रीमान्‌ परमधार्मिक नृपवर ने अपनी थोड़ीसी आयु में 
भारतीय गवर्नमेण्ट, स्वाधीन रपतिवन्द और सर्व साधारण 
पब्लिक के हृदय में अपना प्रेमाधिकार ऐसा जमाया था कि 
'जिसकी तुलना इन दिनों में देखने में नहीं आती | आज-कल 
पब्लिक ओपिनियन का जमाना है।इस समय उनके आदर्श 
“चरित्र के विषय में पब्लिक ओपिनियन कैसी थी उसके अनुमान 
करने के लिये श्रीमती महाराणी खैरीगढ़द्वारा सम्पादित हिन्दी 
साहित्य के सब्बोत्तम पत्र श्रार्य्यमहिला से उद्घ्ृत श्री विजय- 
“सिंह की विजययान्रा नामक लेख नीचे दिया जाता है। 


(३१ ) 
“ग्रीविजयसिंह की विजय यात्रा। 


“जो पदाथे सहज-लम्य न हो उसको अपने श्रथैेबल, जन- 
बल, वियावल, धघर्म्मपुरुषार्थ और बुद्धि-चातुये ठ्ारा, अथवा इन - 
में से किसी के छारा प्राप्त कर जेने को विजय कहते हैं । एक 
राजा के लिये समस्त एथित्री के देशों में भ्रपनी विजय-पताका 
फहराना सहज-प्ताध्य नहीं है; परन्तु महावीर सिकन्दर ने अ्रपने 
सेनाबल और समर-नैपुएय छारा पथ्ित्री-त्रिजय का यश प्राप्त 
किया था। सब दिशाओं का जय करना एक आचार्य के लिये 
सहज-साध्य नहीं है और न एक ही पर्म्मांचार्य के अधीन में 
संसार की सारी प्रजा हो सकती है; परन्तु श्रीभगवान्‌ शहूूरा- 
चाय्यैजी ने अपने श्रसाधारण विद्याबल, तपरया और आध्या- 
त्मिक ज्ञान के द्वारा उस समय के सब धर्म्म-सम्परदायों पर अपना 
आधिपत्य स्थापित करके दिग्विजय करने का यश प्राप्त किया 
था। केबल धन-छारा किसी जाति की स््राधघीनता और किती 
धर्म का गौरव झ॒रक्षित नहीं हो सकता; परन्तु मुमलमान साम्राज्य 
में मेवाड़ के राज-मन्त्री भामाशाह ने धनवल के छारा हिन्दू- 
जाति की स्वाघीनता के बीज की रक्षा और बौडविसब के समय 
उज्बयिनी की राजकुमारी ने सनातन-धर्म्म के गौरव की रक्षा 
करने का यश आप्त किया था; जिस के छारो भारत का इतिहास _ 
सदा समुज्ज्जल रहेगा। धर्म्मबल के जाज्वल्थमान उदाहरण के 
लिये श्रीभगवात्‌ राम का चरित्र ओर धरम्मैराज युधिष्ठिर का 
“चरित्र घार्मिमकों के क्षिये सदा आदशेरूप रहेंगे, इसमें सन्देह नहीं । 

“केवल संझ्राम में जय-आपति से ही मनुध्य त्रिजयी नहीं 
कहता है | जीवन संग्राम में विजयी होना, पम्मोधम्मे-संग्राम में 


(१२) 


विजयी होना, संयोग-बियोग के संग्राम में विजयी होना, मनुष्यों 
के स्वाभाविक रिपरु काम, क्रोध आदि से युद्ध करके विजयी होना, 
कामिनी-काखन के प्रलोभमन से त्रिजयी होना और इस लोक 
को जय करके परलोक में उत्तम गति की प्राप्ति के लिये विजयी 
होना इत्यादि विजय-प्राप्ति के अनेक प्रमेद हैं। विपत्ति में चैय्य 
रखना, अ्रभ्युदय प्राप्त करके क्षमावान्‌ होना, सभा में धम्मा- 
नुकूल निर्भय वाकुपद्धता का परिचय देना, पूर्व कथित किसी 
प्रकार का संग्राम हो, उसमें विक्रम दिखाना, स्वदेश-हित और, 
धर्म्मोन्नति के कार्यों में यश की श्रभिल्ञापा रखना, शास्त्र के 
श्रवषत्य मनन में व्यसन रखना, तेजस्विता का भ्राधार होने पर 
भी शीला की मूर्ति बने रहना, राज-कार्य श्रौर राजसिक्र सह 
में फैंसे रहने पर भी साधुसड़ की मर्य्यादा को एक मुहूर्त भी नहीं 
भूलना, निष्काम याग यज्ञादि छारा देवताश्नों की प्रसन्नता का 
सदा विचार रखना, इस ल्लोक की अ्रपेक्षा परल्लोक का चित्त में 
विशेष आदर रखना इत्यादि महात्मात्रों के लक्षण कहाते हैं । 

४हिज हाईनेस महाराजाधिराज महाराबल भारतघम्म सुधा- 
कर श्रीमान्‌ सर विजयसिंह बहादुर डुँगरपुर-राज्याधिपति में पूरे 
कथित महात्मोपयोगी सब लक्षण विद्यमान थे ।वे मेरे ्रतिप्रिय 
और सहोदरप्रतिम ग्ुरुभाई थे; इसलिये मैं ही उनमें ये पुण्य 
लक्षण नहीं देखती हूँ, किन्तु भारतवर्ष के सभी.शिक्षित लोग, 
जो कि उनको कुछ भी जानते थे, एकमत होकर कहेंगे कि, 
श्रीमान्‌ दृपवर विजयसिंहजी इस कलियुग में एक आदर्श-चरित्र 
नरपति थे, इसमें कुछ भी सनन्‍्देद नहीं । 

“श्रीमान्‌ नुपवर बाल्यावस्था में ही मातृ-पितद्दीन थे,.इस 


(२६ ) 
कारण उनके लालन-पालन और शिक्षा का भार विदेशियों तथा 
अन्य घर्म्मावल्म्बियों के हाथ में पड़ा था। श्रीमान्‌ ने उन्हीं के 
दारा केवल अंग्रेजी की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी; वे अंग्रेजी के 
वैसे ग्रेजुएट नहीं हुए थे, कि जैते बड़े लोग हुआ करते हैं। उन 
की अंग्रेजी भाषा की लेख प्रणाली ओर कथोपकथन प्रणाल्ली को 
देखकर श्रंग्रेजी के वड़ २ विद्यान्‌ भी चकित होते थे; परन्तु ऐसा 
होने पर भी राज्य का मार अपने ऊपर लेते ही उन्होंने अपने 
स्वधर्म्मा नुराग, वर्णाश्रम घम्मे-प्रेम आदि का ऐसा परिचय दिया 
था, कि वैसा आज काल के नवयुव्क नरपतियों में प्रायः देखने 
में नहीं आता । 

“अंग्रेजी भाषा के ऐसे बढ़े विद्धान्‌ होने पर भी उन्होंने अपनी 
माृं-भाषा हिन्दी के प्रेस का कैसा परिचय अपने जीवन में विखाया 
है सो इस संख्या के, 'हिन्दी भाषा और कहावत” नामक छेख 
हारा म्तीमाँति विदित होता है।यह एक ऐसा अपूर्व ग्रन्थ श्री- 
माद्‌ ने तैयार करवाया है कि जिसमें हिन्दी-भाषा की कहावतें 
मुख्य रखी गई हैं. और अकांरादि क्रम से सजाई गई हैं। साथ 
ही साथ संस्कृत और अंग्रेजी कहावतें भी दी गई हैं। जिनकी 
अंग्रेजी या संस्क्ृत कहावतें नहीं मिली हैं उनकी बना दी गई 
हैं। उदू, फ़ारसी और अरबी की कहावतें भी यथा-सम्भव साथ 
ही साथ दी गई हैं । अन्त में संस्कृत की 'न्यायाव्ली' अनेक 
तंरह से संग्रह करके दी गई है। ग्रह अमूल्य प्रन्थ श्रीभारत-घस्स- 
महामएडल के शास्रप्रकाशक विभाग द्वारा छूप रहा है। 

- , “श्रीज्रान्‌ का स्वकुल-गौरव, स्वधम्मौचुराग, पितरों पर सम्मान- - 
बुड़ि और शालज्ञान उनके दूसरे ग्रन्य द्वारा जगत में प्रकाशित 


(२४ ) 


रहेगा। श्रीमान्‌ ने जो 'रामगीता' को अ्रदुवाद और टिप्पनी सहित 
सम्पादित किया है और जिसकी भूमिका भी इसी संख्या के 
स्थानान्तर में प्रकाशित हुईं है उसके देखने से सब मत्ली भाँति 
प्रकट होगा । ये दोनों लेख ही श्रीमान्‌ की असीम गुणराशि के 
परिचायक हैं। पु हि 

#नवयुवक होने पर भी परलोक-मय्योदा, दैवी राज्य पर 
विश्वास और वैदिक क्रिया-कलापों पर श्रद्धा वे कैसी रखते थे, 
सो इसी से भल्ली भाँति प्रकट होगा कि, गत दो तीन वर्षों में 
श्रीमारत-धम्मेमहामण्डल के काशीवाले यशमण्डप में उन्होंने 
अनेक सहस्र रुपयों का व्यय करके तीस-चालीस वैदिक और 
स्मार्त यज्ञों का अनुष्ठान किया था । यह उनकी देवन्मक्कि का 
ही कारण है, कि शरीर छोड़ने के एक मास पूर्व-ये एक ऐसा 
बिल्ल बनाकर गवर्नमेण्ट को दे गये थे कि, जिसमें उन्होंने अ्रपने 
राजकीय और पारिवारिक-सब सविध्यत्‌ प्रबन्धों का व्योरा लिख 
दिया है, जिससे कोई गड़बड़ होने नहीं पायेगा । तीस वर्ष के 
युवक नरपति में ऐसी भविष्यद्‌ बुद्धि, ऐसा आयुर्शान और ऐसे 
घैय्ये का उदय होना-यह उनकी धर्म्मंबुडि, विषयवैराग्य, दैव- 
जगतठ पर विश्वास, संयम, शास्रचचां और गुरु भक्कद्यादि का 
ही परिचायक है । सत्युज्ञान होने से यज्ञाचुष्ठान का प्रत्यक्ष फल 
श्रीमान्‌ को भाप्त हुआ था, इसमें कोई सन्वेह नहीं । श्रीमान्‌ की 
'शुरुमक्कि भर आत्तिकता तो इस समय के नरपतियों के लिये 
आदर्शरूप हैं। कठिन पीड़ा के कारण विहलद॒शा में आकर भी 
श्रीमान्‌ सदूगुद्ध का स्मरण और आस्तिकता नहीं मूले ये। वे 
स्पष्ट ही कहा करते थे कि;-“'काशी में जब थज्ञ होता है, तब मैं 
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डूँगरएर में बैठकर अपने अन्तःकरण में उसका अनुभव करता 
हूं ।” नवीन युवकों के लिये इससे अधिक आस्तिकता और 
अन्तर्मुख-दृत्ति का और क्या फल होना चाहिये ९ 

“श्रीमान्‌ नृपवर ने जब वालिग होकर राज्यकार्य्य को अपने 
हाथनें लिया था, उस समय राज्य पर बहुत कुछ कर्ज था, श्रीमान्‌ 
अपनी उदार दुत्ति में वाधा न देकर भी अपने इस थोड़े राज्य- 
शासन के समय में सब आवश्यकीय व्ययों को करते हुए भी राज- 
कोप को घन से शुन्य न करके भी पैठक-ऋण से राज्य को सुक्क 
कर गये हैं। राजघानी की विविध उन्नति करना, राजधानी से 
सं्ञग्न पर्चत पर (विजयगढ़” नामक दुर्ग की स्थापना करना, 
नवीन रीति के अनुसार विजय पल्‍्टन का संगठन करना, राज्य मर 
के बड़े ९ ऐतिहासिक मन्दिरों और देवस्थ्यनों का जीणोंडार 
करना, नवीन देवमन्दिर स्थापन करना, राज्य फे सब्र महकर्मों 
का नवीन ढंग पर संरकार करना, राज्य के सुप्रबन्ध के लिये एक 
“टेट कौन्सिल! और एक “एक्जीक्यूटिब कौन्सिल! इस प्रकार 
से दो राजसभाओं का स्थापन करना, राजभवनों का संस्कार 
श्र उन्नति करना, विशेषतः उनमें जो विज्ञासस्थान थे उनको 
दिव्य देवस्थानों में परिणत करना इत्यादि काय्ये श्रीमान्‌ की 
श्रसीम कार्य्य-कुशलता और ज्ञानगरिमा के परिचायक हैं; इसको 
सभी ल्लोग एक वाक्य होकर स्व्रीकार करेंगे। आपके स्वधम्मो- 
झुराग और स्वजाति-हित के लिये, अतिद्रदर्शिता का यह पत्यक्ष 
प्रमाण है कि, हिन्दूजाति की विराट्पस्में-सभा श्रीमारतघम्म- 
. महामणडल के श्रीमान्‌ एक प्रधान स्तम्म-रूप ये। उक्त महासमा 
में तन, मन, धन की सद्दायता देकर ही चुप नहीं रहे ; किन्तु 


(२६ ) 


उसकी दूरद्शी व्यवस्था को अ्ग्नसर करने के लिये अपने राज्य में 

« आ्रीविजयधम्मेसभा” नाम से श्रीमहामएडल की एक शाखा 
धम्मेसभा स्थापित की और उस सभा पर राज्य भर में धर्म॑संस्कार, 
घम्मीलयों की सुब्यवस्था और समाजोन्नति के बहुत से अधिकार 
राज-आज्ञा से सौंप दिये हैं । मारतवषभर की ऐसी कोई धार्मिक 
संस्था और विद्योत्नति-सम्बन्धी कार्य नहीं दिखाई पड़ता कि; 
प्राथना केरने पर जिसमें श्रीमान्‌ धार्मिक नृपवर ने यथाशक्ति और 
यथादशे, काल, पात्र सहायता न दी हो । इस श्राय्यं-महिला को 
देखते ही श्रीमान्‌ के प्राइवेट सेकेटरी ने मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी को इस 
धम्मे काय्ये में सहायता देने के लिये बहुत ही उत्साह-जनक पत्र 
भेजा था। गवर्मेणट के अफसरों के निकट और नवीन स्थापित 
स्वाधीन नरपतियों के ““नरेन्द्रमएडल” में श्रीमान्‌ विशेष आदर 
और गौरब के साथ देखे जाते थे। स्वर्गीय नृपबर के ऐहलौकिक 
और पारलौकिक विजय के लिये ये ही अनन्त घुखदायी और 
अन्य महीपतियों के लिये अनुकरणीय यथेष्ट लक्षण हैं।” 


झोरामाय नमः । 





श्रीरामगीता 
की 
विषयानुक्रमणिका । 
विपय पृष्ठसंस्या 
भूमिका ४ घर १०-२४ 


(६ ) रघुकुलकफमलद्धिकर भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजी को अपने कुल के 
आंदि पुरुष तथा इस गीताप्रन्थ के प्रदान से ऋषिरुप मानफर उनसे प्राप्त इस 
गीतास्वरूप नौफा के द्वारा भवसागर से पार दोने और ऋणप्नय से मुक्त दोने फे 
लिये इस भीरामगीता के प्रकाशित फरने फी इच्छा करते हुए प्रकाशक मद्दारा- 
चल भ्रीविजयसिहजी फा दासभाव से भीरामचन्द्रजी फे शरणागत होना. १ 


(२) प्रफरणगत पथित्र औरामचरिष्-पर्णन-असक्वश अवतारधिशाव 
से प्रमाणित पोडश कलाओं के द्वारा सर्वव्यापक 

पूर्ण परात्मा की पूर्ण शक्ति का परिचयक्रम जतल्ाना, उक्चिज़ आदि चहुर्षिध 
भूतसक्क, साधारण मनुष्य, पिभूतियुक्त महुष्य और अथतारों में इन कल्ाओं 
का यथाक्रम पिक्राश-विभागवर्णन, मगधद्धिभूति और भगवद्बतार के प्रकट 
होने फा कारण, भ्रौरामचन्द्रजी फे भगवद्घतार द्वोने का हेतु, गीताप्रमाणों से 
सद्देतुक अधतारखिद्धि, औरामचलजी फे मानवयोनि में अवतार होने की 
ऐतमूता राक्षसराज रावण फी वरप्राप्तिकथा का घन... .«. रेन्ट 
“(३ ) भीमगघान के रामरूप में अचतार घारण फरने का द्वितीय फारण 
चतज्ञाते हुए आह्य और ज्षात्र तेज के सामअस्य के छाराही घर्मशक्ति की यथा- 
घह॒क्ा तथा झमिद्गद्धि होती है इसका सोदादरण घिस्त॒त घर्णंन, मर््यावा- 
पुरुषोत्तम भीरामचन्द्रजी के साथ मद्दामाया का सीतारूप में प्रकट द्ोफर सह- 
चरी बनने का सप्रमांण एवं सयुक्तिफ कारणएपर्य॑न, प्रकरणचश सीता की पूर्व: 

जन्मकथायणुनप्रसंग में बेदवती के द्वारा रावण को शाप और उसकी 

निज प्रकट दोकर रावणवथ के फारण घनने की प्रतिहा आदि फा घणुन... ४-८ 


(४) औरामचरित्र फा महत्त्व, उसमें पू्ंतया भर्य्यदापन तथा आवशंत्य 
और पर्णाध्रममर्यादा, मातपितृमक्ति, खितेन्द्रियता, कर्तव्यपरायणपा; 


(सत्र) 


आस्तिकता, थैयें, सत्यप्नतत्व, सातृवत्सलता, शण्यागतवात्लल्य, भक्ताइुपद 
एवं त्याग आदि की पूर्णता का प्ग्दर्शन, रामराज्य फे सर्वस्ुलमयत्व और 
डनके प्रजारखन की पराकाष्ठा फा संक्षिप्त पर्णुन, प्रसज्ृवः सीतात्याग और 
अग्निपरीक्षा की चर्चा और उनका निष्कप॑ ..... ७...» घप्न्‍एऐ१ 
(४ ) भीरामचन्द्रजी के श्रपूर्व वर्याधममर्यादापालन, फर्तव्यपरायणता, 
घीरता का अपूर्व आदशे, मातृपितृभक्ति, आस्तिकता, विचारशक्ति, त्याग 
और पस्रातमक्तशरणागतप्रजावत्सक्षता आदि फा पिस्तृत उदाहरण के 
साथ उक्लेख. .... ... .«» #« « ««». र१-१६ 
(६) ध्रीमगवान्‌ शामचन्द्र के अलौकिक और चमत्कारपूर्ण चरित्र में 
ससके गूढ़ रहस्यों के न जाननेवाले अक्लोकी की हुई फतिपय “ सीता और 
कच्मण फे लिये विलापकरना, यालिवध के समय छिपकर शर चलाना ” आदि 
शबह्बाओं फा सनत्कुमार के शाप और बालि को घरप्राप्ति आदि फी अक्लस कथा 
घरणणुन द्वारा युक्तियुक्त समाधान... ««. «»  »».. १६-२३ 
(७ ) भीरामगीता फे १८ अध्यायों का मामोल्लैज और वैदिक तिकाएड फे 
रहस्यों से पूर्ण धोने के कारण इस गीता का उपनिषद्रप होना, प्रकाशक 
मद्याराचर/ भीविजयसिंदज्णी का इस गीताप्रकाशन से अपने को छृतछृत्य तथा 
अल्यमानना. .. «» ०» ०» रू २३-२७ 
प्रथम अध्याय । 
अयोध्यामरढपादिवर्णन ०... ««र४-३५ 
भ्रीगुरुमृति की आज्ञा। 


(१) प्रह्मा से अ त दैधी रामगीता फदने के छ्षिये भीगुर्सूर्ति को 
उत्सुकता और प्ह्मा को सावधान दोने फी आज्ञा, त्रह्मपुरी को सी जय फरने 
घात्ी अयोधष्यानगरी का संधलक्षणयुक्त और साक्षाद्वैकुरठ के समान दोना,- 
अयोध्यानगरी फे उदधान तंथा उस उद्यान के पक्षी, बृक्त, घापी, कप, सटाक 
आदि का वर्णन, तन्मर्यपत्ती रक्तमएडप के फाश्चनस्तम्स, कफीलो में लटके हुए 
दीरक, स्तस्मों में लगे हुए मुक्तादार, चैदूय, तोरण फद्लीजृक्ष, बड़े २ दर्पण, 
विविध आलेख्य,. नानाबिघ पुष्प, फल, चन्दन, अगरुघूप, तास्वूल्न, अनेक 
झुवर्णपात्र, धूप, दीप, विविध स्वर्णपीठ, श्रेष्ठ यल्तर, घिथिंथ वाद्य 
और पषद्ुसमोजन आदि का उपमा के साथ घिस्तृत पर्णेन एवं इस 
मणठप के चतुवृंश भुबनों तथा तीनोकालो में ठुलेभ होने का निर्देश ... २४०२८ 

(२) रक़्मण्डपस्थित फाश्ननमय ज्ुद्त्‌ सिद्दासन फा पर्यन भौर सीता, 
_लप्मण, भरत तथा शबनरुघ्न से छुसेषित और बह्या, सरस्वती प्॑ घशिष्ठ, शक 
आदि मदर्षियों से स्तूथमान भ्रीरामचन्द्रजी का उसपर विराजमान होना, 
भऔीररमचन्द्रजी के किरीद कुरडल् आदि आभूषणों, पीतास्वर आदि पद्षों एपं 


(ग) 


शह्ञ चक्र गदा पद्म आवि का वर्णव और उनके दारा लमय समय पर सुख्या- 
घिकारियों के सम्मुख धेद वेदाज़ दर्शन झादि शालों फे गूढ़ रहस्यों का घ॒र्णत 
अ्महेतुक अनेक देविक तथा लौकिक ब्यापांरों मं व्यप्रलित्त श्रीशामजी की 
घुफान्तवास की प्रवक्ष इच्छा, हडुमानजी के अतिरिक्त प्ह्मादि सर्वो फा वहां 
से बाहर प्रस्थान करना, विषयों से सम्पूर्ण इंद्रियों का प्रत्याहार करते हुए 
पद्मासन छगाकर भीरामचन्द्रजी का अखणडानन्दसागर निर्विफत्प समाधि 
में मन लगाना और उस आनन्‍्द्सागर में अत्यन्त निमग्न धोना, निर्विकल्प स- 
भाधि का संक्षेप चणँन, उुद्धि में जगद्गज्षा का चीज़ रहने के कारण भीरामचन्त्‌ 
जी की समाधि भह्ठ होना ... नम दी *«... ५६“ और 


(३) मद्दामति दसुमांचजी के द्वांरा भक्तदितकारी भीरामचन्द्रजी से दरडध- 
त्णामपूर्तंके आदर के साथ ओीरामजी के स्वरूपविपयक जिज्ञासा - 
और पिशेपरुप से उसका क्वात न होने से भपने ठुःखी होने की चर्चा, हुःखो- 
दघिसंसार से पार होने की अशक्‍्यता, भगवान्‌ के सगुण तथा निर्मुण- 
स्वझुपों में से अधिकार धोने पर निर्शुण स्वरूप जामने के किये दसुमानली 


की इच्छा. «« बह ब्ड «पैर 
द्वितीय अध्याय । 
प्रमाणएसारविवरएण............. ३६-४७ 
श्रीरामचन्द्जी की आज्ञा । 


(१) मद्दाप्राक्ष इचुमानजीको विश्यद्दितकर मोक्षसम्वन्धी प्रश्मफे लिये साघुधाद 
और उनका अह्विद्या में पूर्राधिकारी होने का निम्यय, परमप्रीतिमाजन होने के 
कारण हजुमानज्ी के पाद से लेकर मस्तकपय्येत सर्वाज्ञो को अपने करकमलों 
से स्पर्श करते हुए भीरामचमन्द्रजी फा उनके प्रश्नों का तात्तिक उत्तर देने के 
- लिये मारम्म फरना, स्वस्वरूपका सक्षण, अपने सत्यस्वरूप के शान फराने फे 
किये घेदान्तशास््र के आश्रय करने की आशा, उपलिषद्रप देवी की सर्वक्रता, 
लिसप्रकार ज्ुधात्तं घालक माता के समीप जाता है उसी प्रकार उपनिपदों के 
आश्रय फरने से मेरे स्थरूप फा ज्ञान होगा इसप्रकार की हसुमानजी को 
झीरामचन्द्रजी की आशा बट ह्त का ३६-३८ 


हनुमानजी की जिज्ञासा 


(२) चेदान्त, पेद, उनकी शाजाएँ और उपनिषद्ध फिलने हैं जिनके अर्थ 
परिक्षाठ द्ोनेपर भववन्धन से मुक्ति होती है, इस प्रकार की जिछासा ... रेप 


(घ) 
श्रीरामचन्द्रजी. की आज्ञा । 


(३) चेदौका विष्णु फे निःश्वासरुपत्व, उनमें तिल में तै के समान वेदान्त 
को स्थिति, वेदों की संख्या और ऋग्वेदाप्क्रिम से उनकी शाजांझो फी संख्या 
होने मी जता एफ एक की पुर एक- गा कक ण्क 
ऋचा के पाठ से भी सायुज्यमुक्ति, साल्नोक्यादि धरुर्विघ मुक्ति और पांचवां 


चृपन8० 
हनुमानजी की जिज्ञासा। 
(४ ) अपुनराबुत्ति साधक कैचल्यमुक्ति प्राप्त होने के डपायधिपयक जिशासा ४० 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा। 


(५) उपनिषदों फी नामावली और १०, २२ तथा ७६ फे दिखाव से उन 
का घिसाग, इनके द्वारा भाषनात्रय का नाश, एकमात्र मारहकक्‍य का भी . - 
कैचल्यमुक्ति का फारणत्य, उसके अधिफारी न धोने से दशोपनिषत्‌पाठ फी 
झाशा और उसका फल्न, जीवस्मुक्ति की इच्छा से आत्मसाक्षातृकार फे लिये 
देती कर करो के और विवेधसुक्ति के लिये. अष्टोच्तर शत उपनिषदों के 

के बल. ४०-७४ 

(६) विदेशमुक्ति की मिरुक्ति, अषोत्तर शत उपनिषदों का माहात्म्य, उनके 
झबधिकारी तथा झधिकारी और उनकी फतभ्रुति, इस प्रंह्मविद्या की रा 
में सावधान होने फा आदेश पर ध् ४७-७७ 


ठतीय अध्याय । हे 


न्ञानयोगनिरुपण हर >«,.. शैघ-ईरे 

ह हनुमानजी की जिज्ञासा । 
(१) जीव यदि उत्पत्तिशील छो तो घिनाशवान्‌ होगा और ऐसा होने से 
प्रह्मत्व तथा प्रह्मके साथ उसकी एकता सिद्ध' नहीं दोती एवं यदि जीव 
की उत्पत्ति असम्भव है इसलिये उसकी काय्येता नहीं है ऐसा घेदान्तियोँ का 
भत माने तो द्वैतप्रसक्ष उपस्थित होता है और देत सिद्ध होने पद: झत्युत्वोक में 
खदा भयवाधा उपस्थित दोगी तथा जनकादि निर्भय थे यद घात व्यथ दोती 
है, इसमें क्‍या ठीक है सो कहें, इस प्रफार की जिजासा. ..... ४घ-४६ 

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । _ 

' (२) जीघ प्रह्म और फार्य्येकारण में एकता मानवेचात्ने अद्वैत भत में जय 


(छू) 


की उत्पत्तिका निर्देश,जीव की उत्पत्ति न मानने से दानि,घाच्यार्थ और लष्षयार्थ 
भेद से त्वंपदनिर्दिे द्विदिघ जोचमाव, जीवनाश का तात्पय्य॑, मुमुत्ञुओ का 
शेय- भूतशब्द फी अर्थविचेचना , सगुण श्रह्म ईशबर का जागतिक मिमिश्तकार- 
शत्य और माया की उपादानकारणठा, यहां भाया और ईश्वरसम्बन्धी अधिक 
विचार की अनावश्यकता ... . *« है... हा 4 


(३) पुरुषार्थ प्राप्त करने का उपाय, जीव के फार्य्य॑स्वरुप में निर्भुण प्रह्म की 
निमित्तकारणता और अविद्या फी उपादानकारण॒ता, जहां से जीवों फी उत्पत्ति 
होती दै उस स्थान की प्राप्ति के किये उपाय, कैपल्यमुक्ति की इच्छा रखने- 
बालों का कर्तन्य, आरम्भवाद और परिणशामवाद के अधिकारियों फा निर्देश, 
पिवर्त॑बाद संसांरत्यागी मुमुझ फे लिये इए नहीं है, मुमुक्त के लिये परिणाम- 
बाद की इए्ता,मुक्तपुरुप का संक्षितर घिधरण. स्वरुपश्लान धथा बुत्तिन्ान लामक 
द्विविध शान और उनके स्थरूप, इन दोनों कानों को क्रमश! अपरोक्त और 
परोक्तरूपताकी धाप्ति, परोक्ततान से क्रमछुक्ति और अपरोक्त से फैवल्य मुक्ति 
निरगुंग प्रह्मफे दो भेद उनके नाम और लक्षण, प्रथम मेष फे सत्‌ चित्‌ आनत्द- 
रूप त्रिविध सेव और उनके घ्यान का फल, जीवात्मा और परमात्मा की भेव्‌ 
अमेद और झमेदामेद की अवस्था, विदेदमुक्तके लक्षण >०.. शरेन्प 


(७) छः प्रकारकी समाधियों का उल्लेख, जलुफान्याय से उनमें निष्ठा 
फरने फी आक्षा, समाधिदीन स्वेच्छाचारियों फा कुपरिणाम, मनोमाश के 
पिना मुक्ति असम्भव, मोक्षके लिये शान तथा योग फा प्रथम एवं श्नन्तिम 
साधनत्वबिचार और उनमें योग की श्रेष्ठा तथा भ्राथयणीयता, भेद और 
अमेद्‌ तामक मेदसे द्विविघ योग, हठ और राजयोगरूपी मेदनामक योगमेद 
के झनेक भेद और झमेद का जोषप्रहक्‍्यरुपी एक भेद, योगके घिभा फेघल 
शान से मुक्ति असम्भव, असेदनामफ योगका मदत्त्व वर्णन, उपासना की भाज्षा, 
उपासनाविद्दीन का चित्तन्रत्तिनिरोध अशक्‍्य, सकाम सगमुण और निष्काम 
निर्गुप उपासनासम्वन्धी शास्रमिण॑य, निर्भुणका स्वरूप, उसको उपासना फा 
प्रफाए और उसका फल... «७». -«»  ब««.. «७-६९ 

” (४) उपासना फे बिना फेयल क्षात से मुक्ति झ्सम्भव, इसमें कन्याके घिना 
घर फा विधाहरूपी दृछ्ान्त, उपासना का निर्धधत, अमेदोपासना फा भ्रेष्टतप, 
प्रद्मवेत्ता का सक्षण, जानका महत्त्व, छझानरूपी निगुंण प्रह्म से भी परे एक तत्त्व 
का निर्वेश, जो गुसवेबसे भी अ्भप्न्य है और जिसके विपयमें यार वार प्रश्न 
करना मी भतियों ने मना किया है उसका उद्लेख ..... «२-६३ 


चतुर्थ अध्याय। | 
जीवन्मुक्किनिरषण जज... «०. ६४-७५ 


(च) 
हनुमानजी की जिज्ञासा। 


(१) जीपन्सुक्तिभदायक सिद्धान्तवस्तु फे प्रश्न करने में निषेध क्‍यों फरते 
हैं इसकी जिश्लासा.... ६४ 


शीरामचन्द्रजी की आज्ञा। 


(२) अपरोक्ष शासगस्य पूर्ण परमात्मविषयक प्रश्न की अ्रयोग्यता, भ्रुति- 
प्रतिपाद्य मध्यम पह्मकी विस्तृत विवेचना, निर्गुण प्रह्म॑ फे प्रसिद्ध गुण, असत्‌ के 
नाश से उसके निर्भुयत्व फा अपिनाशित्व, सत्‌ और अखसत्‌ थाद फा घिचार 
और इससे प्रसिद्ध अद्वैतमत फी द्वानि दोनेपर भी दोपराहित्य, प्रह्मसम्बन्धी 
द्विविघ वैदिक चाद, प्रह्मात्मैक्य शान का फल. #... «... ६४-६७ 

(३ ) जीवन्मुक की विविध निरक्ति, प्रह्म में अहंधुद्धि करने की आशा और 
वैसा फरने का फल, कुपरिशाम-निर्देशपूयंक देहात्मघुद्धि के त्याग' करने फी 
आजा, गुणत्रयसम्वन्ध से आत्मा का जखत्वय और उसमें अपाकुछुम का 
शष्ठाल्त, चिदेफत्वशान से कैवल्यपुक्ति, मैं अक्लएड, अनन्त और परिपूरां हूं, 
प्रकार के ध्यान से ओवन्मुक्ति ओर उनको भारब्घवेग से जगतकी प्रातिभासिक 
सत्यता फी प्रतीति, जीवन्मुक्त में सश्चित और झागामी कर्मी के नाश होने 
पर भी प्रारन्ध कर्म फी स्थिति और इससे प्राप्त सुख ढुःलों के होने पर भी 
फैषल्य तथा जीवन्मुक्ति में श्वाधा ४ बज... ६७-७१ 

(४) किस प्रकार के देही फो घन्धन नहीं हो सकता उसकी विस्तृत विवे: 
समा, पुरुषोत्तम फा लक्षण, जीवन्मुक्त की महिमा और शीघ्र आषस्मुक्तिपद्‌ 


प्राप्त फरने फे लिये श्रीदजुमानजी फो आडा बज ०». ७२०७४ 
पश्चम अध्याय । कै 
. विदेहमक्षिनिरुपण ५४६४ मम ७६-८८ .. 
हनुमानजी की जिज्ञासा। 


(१) भीरामजी के प्रति क्ञानोपदेश के लिये कृतक्षता प्रकाश करते 
इलुमानज़ी की “ जीवन्मुक्त के देहाचलान में घिदेदमुक्ति दोती है इस प्रसिद्ध 
को छोड़कर शरीर रदते विदेदमुक्ति दोजाती है” इस प्रकार के भीरामजी फे 
फथन में उत्पन्न हुई शा्डा के निराकरण की जिकञासा नह. ७६-७७ 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा। 


(२९) प्रारन्धजनित देद रदते इए भी देदके घिस्मरण दोजानेसे इसी शरीरमे 
विवेधमुक्तिशप्ति का उल्लेख, जीवन्युक्त और विवेदमुक्त के प्रथक्ू एथछ 


(छू) 
लक्षण, वेदएत फे पश्ाद्‌ दोनेवाली चिदेए्छुक्ति फी अवाझानसगोचर दोने 


फे कारय अधिएय्लनीण्ता च् ७. ७३-७८ 

(६३) विदेदमुक्त ओर स्थितप्रत फी विस्दृत व्याज्या तथा उनफौ 

ऋंखसा ... ला &६-मरे 
हनुमानजी की जिज्ञासा । 


(४) पुनः प्रश्ष फे लिये ज्षमाप्रार्थना, पिदेशमुक्ति में केघल अजएठकरस 
रएवा हैँ इस फथन से अह्ैत फी स्थिति में याधा दोने की शंफा और उसकी 
चनेक युक्तियां, कमा कै द्वार शगीर रददते सिदेदमुक्ति भराप्त दोने का निया 
फरण ओर देदपात फे पश्चात्‌ दोनेचाली पिदेदमुक्ति फो हृढ़ता ..... ८२-८७ 


श्रीरासचन्द्रजी की आज्ञा । 


(५ ) संशयदृद्धि से फल्याण और घिचार फी रढ़ता होने फा और घार 
बार प्रएन फरने से क्रोघ न दोने का झाश्वासन और हसमें इश्ान्त, मध्याह- 
फालोन सूर्य्य फ्रे समान अहैतमत की प्रचाडता तथा सर्वनिरपेक्षता और इसी 
फारण इसमें हेत शद्षा फी असम्मावना, निगुण प्रह्म फे घिपय में अपएब्यता, 
पोनों मुक्तियों के लिये समाधि फी साधनता आदि घिपयाोँ की विवेचना, 
सिद्धान्तविषय घारण करने फे लिये दजुमानजो फो अआण्ता, विदेदसुक्तिप्राप्त 
माएदव्यजनकादि का दरृषटान्त . ... ् ««प४-४६ 

जीघन्मुक्ति और विदेहमुक्ति का 
झअधिकारनिर्णय, चिदेदसुक्तों को अभिवादन और उनको प्रशंसा... ...८६-८८ 


पष्ठ अध्याय । 


वासनाक्षयादिनिरुपण . .... .... ८६-१०४ 
हनुमानजी की जिज्ञासा । 


(१) येदान्त फा साथंश जानने पर भी इन्द्रियों फा विषयों में खदसा पतन 
होने से दुःखभफाश, विषयासक्त मन निर्विपय अक्ष में फिस प्रकार संलग्नहो 
इसकी चिन्ता, में इन्द्रियों की आसक्ति न होने के उपायविषयक 
जिश्लासा .. न हम घ्द 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(५) दिषयों में अनासक्ति होने के उपायों को छुनने के छिये इछुमानजी फो 
सावधान होने फी आशां,निपयों को जय फरनेफे लिये घासन तस्वशान भौर 


(ज) 


भनोनाश इनतीनों के युगपत्‌ अभ्यासकी झावश्यकता,एफ साथ इनका अभ्यास 
न फरके पृथक पृथक अभ्यास फरनेसे निष्फलत्व और इस घिपय का विस्तृत 
ऊद्दापोदद, भोगेच्छात्याग और इस साधन के करनेके लिये हसुमानजी फो 
आए, विदेहमुक्ति के लिये इस साधनत्रयक्नी परम आवश्यकता ,..... ८६-६१ 


हनुमानजी की जिज्ञासा । 


(३) प्रारव्धवेगजनित घिपयघासना रहने परभी जीवन्मुक्त में सद 
झनथों की निवृत्ति, आनन्द्प्राप्ति तत्तश्ता और शान्तचित्तत्य आवि देखने 
से पूर्वोक्त साधनत्रय फे एक साथ असम्यास करने की श्नावश्यकताप्रतीति 
सथा उन साधनों का एक साथ अभ्यास दोने की झशकयता आदि पिपयो फा 
सन्देद और उसके निराकरणविषयक जिशासा! ... बल... ६१-६२ 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(४) भारब्धकर्मी से युक्त दोनेके 'कारण जीवन्मुक्त में आनन्द तथा प्लाग 
आवि फी अपू्णंता और विदेदमुक्त भें उनकी पूर्णता आदिका वर्णन, दसुमानजी 
में साधनन्ययका युगपत्‌ अम्यास करने को योग्यता का सयुक्तिक निर्देश, 
साधनत्रयका एक साथ अभ्यास न करने का दोष और करने फा झुफल 
घर्णंन, चिरकाल तक अभ्यासयोग के विना जन्‍्मान्तरशताभ्यस्त थासना का 
छाय असम्भप, शम और अश्म द्विविघ 20 रके र्णन और छुभ के हारा 
झशुमकों पराजित करने की आह्षा, अभ्यास सफल्ष होने का सड्केत, शभवासना 
घृद्धि मे अदोष और अशुभ में दोष, धासनात्याग फा महत्त्व, निष्कराम कर्म फी 
आशा, पऐदिकफ वासनात्याग होने पर भी जन्मान्तरीय वासनाफे द्वारा एन्द्रियो 
फा पिषयो में पतन दोना, घासना फी ऋषिकृत निदक्ति.._.... ६२०६६ 

(५ ) चित्तसस्वन्धी नाना विचार, सरूप और अरूपभेद्‌ से द्विविध चित्त- 
नाश, जीवन्सुक्त में सकूप और पिदेहसुक़ में अरूप को सक्अति, संसारबक्ञ फा 
पनोसूलकत्व और मनका सह्वत्परूपत्थ, मनोनाशका मध्ृत्व और उसके करने की 
झआाहा, शमेच्छा आदि सप्त भूमिफाओं की चर्चा और उसके चिन्तन के लिये 
झादेश, अनेफ जन्माल्तरीय मदापुरयों से आद्यमूमिका की भी प्राप्ति और उसपर 
आरूढ़ होने का फल ...  «»  «» «० «० «० १००-१०७ 


| सप्तम अध्याय । 
सप्तृश्नमिकानिरूपण ..... »«. १०४-११६ 


- हनुमानजी की जिज्ञासा । 
_ (१) खब तत्वों फी सारांशमूता सप्तमूमिकाविषयिणी जिहासां ... १०४ 


( झरओ) 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा | 


(२) सप्तरूमिकाओं के नाम, उनके अनुभव, उनकी अ्रवस्थाओं का धरने 
और इनमें विद्र करने घालों की भाना संशाएँ, जीवन्मुक्त और विदेशमुक्त के 


पार्थक्य का देत पर बन... १०४ ११० 
हनुमानजी की जिज्ञाला। 

) अश्ान, आइति आदि सप्त अवस्थाएँ क्या पू्ोक्त सप्तमूम्रिकाओं से 

भिन्न हैं या अभिन्न इस विपयकी जिक्षासा पा न... ११० 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(४) संज्या की समानता से सप्तावस्था और सप्तमूमिकाओं में श्रमि्षता 
प्रतीत होने पर भी सूदमदष्टि से इन दोनों में पार्थप्धनिर्देश और इस विषय में 
बिस्वृतरूप से ऊद्दापोह्द, जीबन्मुक्तको शोकसु/क्त और विदेहसुक्त फी निरड्शा 
तृप्ति के साधन, अह्त्व प्रकृतित्व आदि सप्तअवस्थाओ फे साथ समसूमिफाओं 


कीमेददष्टिरसने की झशा . .. «. «»«. ११०-११२ 
हनुमानजी की जिज्ञासा। 

(५ ) ब्र्मत्यावि सप्त अबस्थाओं फो विस्तार से घुनने की जिशासा ... ११२ 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा | 


(६) झौवशिएजी से झात्मविद्या प्राप्त करने को चर्चा,नद्ात्व,प्रकृतित्व आदि 
सप्त अवस्थाओं का पिस्दृत घिवेयन करते हुण्ट्माया, उसके भेव्‌, ईश्वर, अह्या, 
विष्णु, शिव, माया की द्विधिध शक्ति, उनके नाम और कार्य, जीधभाव और 
उसका चिनाशोपाय आएि विपयो की विस्तृत घियेचना, चार अ्रवस्थाओं के 


त्याग और तीन अचस्थाओं फे आप फरने की आशा .. ११२-११६ 
हे अप"्टम अध्याय । 
समाधिनिरूपण .. .. ११७-१२६ 
पे इनुमानजी की जिज्ञासा । | 
(१) हैससफूर्शिंविनाशिका समाधिविषयिणी जिश्ञासा न. ११७ 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(२) नामरूपात्मक जगत्‌ की उपेक्षा करके सथ्िदानन्द में तत्पर होफर 
झवय अथवा घहिवेश में समाधि करने की आशा, समाधि के मेक, भेदान्तर, 


(६7) 


श्रवस्थाविशेष और उनके लक्षण आदिका घर्णुन, असंग्रज्ञात झर्थात्‌ निर्धिफलप 
समाधि की महिमा और उसमें योगियों का प्रेम «.. ..... ११७-९१२० 


(३ ) योगनिरुढ़ि मे नाना मत, शब्द्घिद्ध समाधियुक्त योगी फो अपने में 
भावनाविशेष करने की झ्ाजश्ञा और उसका फल, शब्दातुविद्ध समाधि के छुः 
भेव, उनके कारण और जिनमें से अन्तिम चार का उुल्लभत्व, पट समाधियों के 
इन्तर्गत सैकड़ों सम्ाधियों का होना, समाधिकी अनेक निरुक्तियां, समाधि 
रादित वेदान्ततत्त्वक्षो की भी अफशंसा, शुकादि ब्रह्मर्पि और इच्तादि देवताओं 
फे लिये भी समाधि का आश्रय, समाधि की मदतती प्रशंशा, समाधिस्थ पुरुष 
को आभ्रमकर्मादि' के त्याथ का अदोष और समाधिद्दीन की परम छुर्गंति, 


समाधि फरने फे लिये आहा ... . «. ७... ००. १२०-१२६ 
नवम अध्याय। 
वर्णा श्रमव्यवस्थापन व १३०-१४१ 
हनुमानजी की जिज्ञासा । 


(१) समाहित पुरुषो के लिये स्नानादि आश्रम घ्॒ के त्याग करने की 
आशा में उत्पन्न हुई. शक्षा फे निराकरण के लिये जिशासा और इस घिपय में 
झनेफ शास्त्रीय बे «»... १३०-१३१ 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(२) दस प्रफार की शक्षा फे लिये इचुमानजी को सांघुचाद, शास्त्रीय तकों 
का यथावत्‌ समाधान, समाधिपरवश ध्यक्ति के निव्यकमलोप आदि स्वेच्चा- 
जाए में अदुएता, इसमें घेश्या में पएढलोलुपत्व का दृश्टा्त, समाधिद्शा में 
शहसथां का भी संन्यासियत्‌ होने से फर्मत्याग से प्रायश्चित्ती न दोना, तुर्य्यां 
अमियाँ के कर्मकतृत्थ की मीसांसा, संन्यासियों के लिये कमेसाहित्य की अमुख्यता, 
शदस्थों की प्रार्थना से दरडाधिप्रहण, तीक्ष और एकान्त मननशील् व्यक्ति 
के कर्मत्याग से प्रत्यवाय न होने फा उल्लेख व. ॥». रै३१-१र५ 


हनुमाननी की जिज्ञाता । 

(३ ) झुघुछ्ति में सच प्राणियों के चित्त अत्यन्त लीन दोने से फर्मंलोपअनित 
दोष किसी को भी न लगाना चाहिये और मदात्माओं फे दर्शन होने से सब 
नियमों को रोक देना चादिये इस पअर्थवाद्‌ में दोष लगेगा इत्यावि शक्लाओं फे 
निराफरणविषयक जिज्ञासा ४० पि १३५ 

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 

(४) छुषुप्ति में प्रलांनचित्तता का अमापष, मदृद्दशनधिषयक अर्थधाद की 


(८) 


मौमांचा, स्वस्थवर्शाशमथ्रम्मंपालन का शुभ फल और उसके न पालन फरने 
से द्ानि, पर्याध्रमधर्म्म की विस्तार से मदिमत्वगुन ,.. ८... बून्‍» १३४-१३६ 

(४) झतिवर्णांअ्मी फे लिये स्वाचार तथा अन्याचांर के त्याग करने से 
लिदो पता, झतिवर्णाअ्रमी फा लत्नण स्रषवर्थाध्रमी फा लक्षण, परधर्म्मपालन में 
दोप विदेशमुक्तिकी प्राप्ति के पूर्व वर्यातमी होने को आए, भौत तथा स्मार्च 


धम्मंपालन के लिये दढतर आदेश. हि «“रै३६-१४१ 
दशम अध्याय । 
करम्मपिभागयोगनिरुपण .... .... १४३-१५४४ 
हनुमानजी की जिशासा। 
(१) धश् फरने फे लिये अवसर प्रदौक्षाविष्यिशी जिएासा. ,.,. १४२ 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा। 
(२) प्रश्न करने की आप्ा और उसका हेतु... «». १४२-१७३ 
हनुमानजी की जिज्ञासा । 
(३ ) सश्ञित, आगामी तथा प्रारमन्ध फर्म फे सस्वन्ध में विद्वानों के छिषिघ- 
पक्ष्रिपथ्ियी जिज्ञासा ... बन. ००० १४६-१४७ 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा। 


(४) दो पक्षों ( मतों ) में प्रथम की गौणता और ठिठीय फी मुख्यता और 
क्रमशः बोनों फे घिचार फरनेयाले जीवन्मुक्त तथा पिदेदमुक्त, आद्यपत्ष में 
अनेक विरोधपरिवर्शश और इस घिपय में शास्त्रीय चिषिध तक, वितक एवं 
डनकी यथावत्‌, भीमांसा, पेहात्ममाव तक प्रारब्ध कर्मसोग की अवधि का 
उल्लेज और उसको त्याग फरने के खिये आशा. .., «». १४४-१४८ 


हनुमानजी की जिज्ञासा। 


(४५) भोग अथवा कान से सश्चित और प्रारम्ध कर्मों के नाश धोने पर 
जीषम्मुक्त के पय॑ पुएयो के मित्र और शनुओं में घिनियोग होने की शह्ा- 
सा... ७... आय १४६ 


श्ीरासचन्द्रजी की आज्ञा। 


(६) सम्यक झानोव॒य के पूर्व ल्लोकसंप्रहबुद्धि से फिये हुए जीव मुक्त के 
कियमाणपुण्य कम्मों और अतथादिध वैमित्तिकादि पाएकस्मों का मित्र और 


(ढ) 
शबुओं में विनियोग, परमात्मवेत्ताओं की इन कर्मों से निर्लिप्तता, नित्यकर्मों 


का प्रवोध तथा मोक्ष फे साथ सदकारित्व.. ...««. ०«०००० १४६-१४१ 
' हनुमानजी की जिज्ञासा । 

(७ ) नित्यफस्मों के मोक्चसद्फारित्व दोने में सन्देह और इस धघिपय में 

इशान्त तथा विचेचना ०... १४१-१४२ 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(८) इन्द्रियों फे अरूपनाश दोने फे पहले तक उनके दमन फे लिये 
वर्णाधमधस्मंपालन का औचित्य और नित्यकम्मों की अपेत्ता, प्रारूधकर्म्ममोग 
की स्वह॒प इच्छा रहने परभी स्वाश्रमाचारपालनकी आवश्यकता. ...१५२-१४४ 


एकादश अध्याय । 
गुणत्रयविभागयोगनिरुपण ..... १५४--१६४ 


हनुमानजी की जिज्ञासा। 
(१) खत्तवादि ज्िभुण तथा उनके फलविपयिणी जिश्ञासा न्न्रश्र 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(२) कर्मी, भक्त, श्वानी और योगियों का सत्तवादि गुणत्रय के अनुसार 

फर्म और उनका पृथक पृथक भोग,चिछृत और अविकृत 
से सत्त्वादिगुणों के छुःमेद और उनमें कार्य्येरूप त्रिगुणमेद्‌ से योगी फा और 
फारणरूप शिगुणभैद्‌ से जीवन्मुक्त का सम्बन्ध, इन छः मेदों के अचुसार 
कर्म्मी आदि के नव भेव्‌ और इसमें जीव तथा ईश फा उदाइरण  १४४-१६२ 

(३) गुणों का भागाकार््यत्व अथवा अ्रविद्याकाय्य॑त्वपिषयक मतसेद, 
अन्त में दोनों के बीजरूप होने का सिद्धान्त,का््येयगुण और फारणगुणसम्बन्धी 
विस्तृत विचार, फारणगुणसन्नयके उपासना की आज्ञा, फारणगुणणों फो शुण- 
शुध्दावाच्यता, इन द्विविधगुर्यों से अतीत पद फा निरदेश और कारणगुणों से 


कार्यगुणों को दूर करने की आजा ... ७». «»  +«. रैर-एघ४ 

. छादश अध्याय। 
विश्वरूपनिरुषण.. .... .... - १६४-१७६ 
हनुमानजी की जिज्ञासा! हे 


(१) विश्वदुपश्रचणविषयिणी जिज्ञासा... +». «» रैप/ 


(ड)* 


श्वीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 
(२) विश्वरूप के अवय कप्ने और उससे भयभीत न होने फी आया १६४५ 
हनुमानजी की जिज्ञासा ! 


(३) एक धार भ्रवण करने से समस्त भयनाशक्र आपका दिव्यस्वरूप 
अ्वरण करने और आपकी निरल्तर अभयवाण प्राप्त होने से भय क्‍यों होगा इस 
चिपय की जिशासा को खा भर »» ईैएद 


श्रीरासचन्द्रजी की कहा । है 


(४) अह्मा, इन्द्र आदि देवों को भी भयोत्पादक विश्वरुपश्रवण से सूच्छां 
होने की अवश्यसस्भाचिता, विस्तृत और अद्भुत घिश्यरुपवर्णण और इसको 
अचण करके निमोलितनयन दोफर अल्ुभव करने पर दजञमानज़ी का सूर्िद्यत 
होना और शाौतलजल तथा ब्यजम आधपि उपचार से पुनः खस्यतालाम फरना, 
डनके स्वस्थ होने पर पुनः विश्वरुपचर्णन ... ०... «० रैदप-र७ओे 


हनुगानजी की प्रायथना । 


(४) विश्वरूपअवण से हसुमानजो फे सर्वाक्ष शिथिल होना और अन्य 
घचलनों से रक्ता करने की मार्थना, अपनो दौनता और मायाके डुस्तरत्यफा धन, 
अपराधत्मापन, भीरामजी के द्वारा मधुर चचनों से आश्वासन १७३-१७६ 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा। 
(६) पुनः्प्रक्ष फे छियेशाक्षा ..... «. »» «» रैछदे 
न्रयोदश अध्याय 
-तारकप्रणवधिभागयोग ...... »« १७७-१६२ 
हनुमानजी की जिज्ञासा । 


(१) राम, फेशव, नारायण आदि भगवान्‌ फे मामा को प्रयाम करते हुए 
पोडशाचर, दबक्षर,अए्टाज्षर और एफाछ्र आदि अनेक तारक मतों में कोन 
टठीफदे इस घिषय की जिज्ञासा और भीरामजी के द्वारा वृहत्ालवालादि उपनि- 

की पौचांपय्यंसमालोचना करके निश्चित श्र्थ का कथनोपकम १७७-१८० 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(५) शैध वैष्णब आदि पूघों क्त सच मनत्रो के संसारतारक दोनेकी स्वीकृति; 
प्रणयमन्ध फा सर्वश्रेष्त्य और साक्षात्‌ सुक्तिदायित्व, प्रणव का विस्तारपूर्वक 


"(ढ ) 
विभागवषरुन, प्रणव के मुझ्य अर्थ का निर्देश, प्रझत्त की भाषाओं का 
सप्तभूमिकाओं के साथ सम्मेलन और इसकी उपासना तथा जप फा फल; 
गौर प्रधानोपासना और मुख्य प्रधानोपासनारूप से इसके दो भेद और इनके 
झधिकारी, हनुमानजी की भीरामजी फे प्रण॒वार्थस्थरूप दोने भें जिशासा और 
उसके फथनके लिये प्राथंना. .«« ०... रैप०-रमछ 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(३ ) प्रणव के अकारादि अक्षरों से सौमिनरि आदि फी उत्पत्तियणैन,सीताके 
किये सूलप्रकृति मद्दामाया विद्या और लद््मी आवि नामो का निद्शन, प्रघय फी 
सोलद अवस्थाओं का विस्तृतवर्गन और इनको जिस-फिसीसे कद्दनेका निषेध, 
इनके कद्दने योग्य अधिकारी और अनधिकारी का विस्तार से धर्णृंन, 


इन षोडश मात्राओं का विशेष रूप से मदत्वकथन _.... .. १८४-१६२ 
चतुर्दंश अध्याय । 
महावाक्याथविवरण._..... «« *&३-१०७ 
' हनुमानजी की जिज्ञासा । 
(१) चार मदहयवाक्यों फे विषय में जिशासा ब्»ल.. ०० है 
शीरामचन्द्रजी की आज्ञा । | 


(२) यथाक्रम ऋष्‌ आदि चारो घेदों में स्थित भद्दावाक्यों फा उल्लेख, 
सनके अक्षरों फौ गणना और उपदेशक्रम, इन को ग्रहण करने की विधि और 
अधिझारी, मद्यावाक्यों का झथे और उपदेशक्रम, धनुमानजी का 
पुनः प्रशद. «« «.. १६३-१६६ 


हनुमाइजी की जिज्ञासा । 

(३) प्रतित्ञोमभाष से रामजी फे द्वारा वर्चित भद्दाबराक्ष्यार्थ में और अजु- 
लोमसाव से रइस्योपनिषद्‌ में पर्खित मदावाकवार्थ में विरोधप्रतीति, रह- 
स्पोपनिषद्‌ में वर्णित मद्दाषाक्याथ का घिस्तृत वर्णन करके आउुलोभ्य 
प्तिपादून. «« “०... रैह६- ८८ 


श्ीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(४) प्रतिलोमभाव से मद्ावाक्यार्थथथन में युक्तिप्रदर्शन, रहस्योप- 
मिषंद्‌ में कथित महावाक्यों के अर्थकम की सामान्यार्थवा और स्वकथित क्रम 
को विशेषायंता तथा प्रतिल्ोम क्रम में झजुबन्ध की सम्ञति होने फे कारण इस 


(ण) 


की सभीचीनता पुव॑ गुरुशिप्य क्रोदित यहुः और खसामवबेद के वाक्यों पर 
बयान देने को आज्ञा... « न. ११६-२०० 

(५ ) उपदेश के बिन अल्लात्मैक्याभ्यास क्री अशक्‍्यता और इस विपय में 
सन्देद करने फा नियेघ, परीक्षा द्वार/ गुरूकथित विपय के मनन फरने मे भ्रुति 
छा साक्षित्व, महावाक्यात्मक मन्त्र का अत्यन्द गोपनीयत्व और दसुमानजों 
पर परम स्नेह होने के कारण उसका प्रकाशन, महायाक्य से महावाफ्याथ 
का श्रेएन्च, मधाघाफग्रोएदेशक, तदर्थापवेशक एवं तदर्थवाताओं का उत्तरो- 
प्तर ओेधत्व और उसका देतु, महावाकपार्था का अधिकारों और इनके भवण, 
मनन तथा निद्ध्यासन का फल, दशोपनिषदों और अऐ्ोत्तरशतोपनिपदों में से 
प्रथम फा श्रे्टत्घ अथवा घोनों फौ समानता का सयुक्तिक विवेचन, दशोपनिषदो 
में फशित वाक्यों का अ्ोश्तरशतोपनिपदों में फललिईेश और इसमें यज्ष का 
इष्टान्त, मेरा शरणागठ हो, मेराही दर्शन, श्रवण धर निद्ध्यासन करो, इस 
प्रकार की रामजोौकी झा, गुरुशिष्यमेद का व्यवद्दारिकत्व, वास्तविक में दानों 
का अमेदनिदेश और इस घिपय में नानाविध ऊद्दापोह, अमेदवुद्धि रखने फो 
आशा, इलुमानजी का परमानस्व॒पूरित होकर प्रणुत होना... २०१-२०४ 

हनुमानजी का निवेदन । 

(६) अपनी परभ्त कृतार्थता का प्रफाश, अपने ठपोजन्मदानादि का 

साफलपनियेदन, शास्त्र, क्ञान,शुरुऔर झुख की परम प्रशंसा, भीरामजो के 


प्रति उवकी अतुल प्रशंसा फरते हुए कृ१क्षतामकाश, अनेकशः सबिनय प्रयाम 
निवेदन ढब 5 न्‍ >>... ३१०४-२०७ 


पश्चददश अध्याय । 
नवचक्रविवेकयोगनिरुपण »«». ३१०८-२१२४ 
हनुमानजी की जिज्ञासा । 
(१) तवयक्रधियेकनिषयियी जिदाला.... बन... रे०८ 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(३ ) नवचक्रो के ताम और: यहां के ध्येयों के स्वरूप, ध्येयों का चेतनत्व, 
यो/गयो के ध्यानगस्य चेतनात्मक छ्येयों का विविघ आकारनिर्षेश, व्यचद्यार- 
दशा में योगियों को इनका खयडरूप ले दर्शन होना, बेतनात्मक ध्येयों के 
सा से पूर्व तथा पश्चात्‌ सिद्धिसूचक नादो फा अवण और उनका प्रार, नाव- 
अबय ठथा पूर्षोंक्त ज्योदिर््यान के होने का फत और न होने का फल, ज्योति 
ध्यान की विस्तृत मद्िमा और उसके अस्वेषण की झाज्यां, इसके अभ्यास- 
काल मे दोमेवाले नाना विज्या का उस्खेख और तीन पैराम्य द्वारा उनके 


(त)) 
निरसन फरने की झाज्ञा, सदृगुरु कौ रृपाबल से स्वरूप होना, दछुमानजी 


का पुनः प्रश्न कम कस २3०८-२११६ 
हनुमानजी की जिज्ञासा । - 
(३ ) जितेन्द्रिय, विद्वान और अधिद्वान के लंक्षणविषयिणी जिक्षासा २१६ 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा। 


(७) परिवाद फा निर्रल्त्यधिघधायक फर्तव्योपदेश, मुनि का लक्षण, मोक्त 
प्राप्त करने योग्य यतिका निर्वचन, हन्द्रियसंयम का फल, कामों की उपभोग के 
डारा अभिन्ृद्धि ओर इसमें झग्नि और दृविष्‌ का हृष्टान्त, प्रत्येक इन्द्रियों का 
निर्देश करके जितेन्द्रिय का लक्षण, अवश्य मुक्त दोनेवाले का लक्षण, सम्मान 
से ब्राक्षणो की दाति और अपमान से लाम, अवमन्ता का विनाश, अतिवाद, 
शच्॒ता, क्रोध, शाप और असत्यमापण के त्याग फरने का उपदेश, छुख्तार्थी 
का फर्चव्प, अमृतत्वप्राप्ति का उपाय, यति और अयति दोनों फा विभेय, 
द्विविध योगियां के लिये पूथोक्त फत्तंथ्यों का आदेश चेतन फा स्वरूपनिषेश, 
बझुत्वोपचार की घ्याख्या, नाडी का पिएड, प्राण का नाडी, जीव का प्राण और 
हंस जीव का क्रमशः आश्रय दै, दंसशब्द फी व्याख्यां और इंसमन्त्र फे जप की 
आशा, इंसमन्त्र फे सगुण्त्व तथा निगुणत्वधिषय में शास्त्रीय अनेक विवेचना, 
नधचक्रर्थ आनन्दचिदृंशरूप आत्मा के साक्षात्कार फा फल ,... २१६-२२४ 


पोडश अध्याय । 
अणिमादिसिद्धिंदण._.... .... २१२४-१श८ 
हनुमानजी की जिज्ञासा । 
(१) अरिमादिसिद्धिधिषयियीं जिहास ..... ..... «»  एशश५ 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(२) अणिमादि सिद्धियों फा अ्ह्यज्ानपिरोधित्य प्रतिपादन, सिद्धि और 
अन्योधल्यविरोध और दोनो फी प्राप्ति का हेतु, चसिष्ठ आदि में बोनों 

प्राप्त दोने के उवादरण की ज्यथेता और उसका कारण, अकूत सिद्धियोंसें तथा 
आश्यरय्यंलनक घटनाओं में भी जीपन्मुक्त का चिस्मयी न होना, शात्मक की 
जगक्लावों में आसक्तिकी असस्मावना, कलि में एफाघाररूप से दोनों सिद्धि और: 
मुक्ति का सामानाधिकरएय झसम्मव,अगस्त्यादि के उदाहरण की व्यर्थता, सिद्धि 
की इच्छा के त्याग और ज्ञान की कांक्षा से अशोत्तरशत उपनिषदों के अभ्यास 
करने फो आधा और उसका देतु हू» » |». »».. रे२४-२२६ 


(थ) 


(३) सिद्धि और क्षान फे साधन फा पार्थक्य और इसलिये प्रकाश तथा 
तम जैसा दोनों फा भेद, स्वसिद्ध का चिस्तृत लक्षण, अणिमादि सिद्धि 
सम्वन्धिनी इच्छा का मोक्ष का प्रवत्त प्रतिबन्‍्धक धोना, पिरसंसर्ग के समान 

सिद्धों के त्याग का फल, आत्मक्षाव के गन्ध का लेश रहने पर प्राप्त 


सिद्धियाँ में अनिच्छा, सिद्धि का दोपचर्शन .. «७... रे२६-श३३े 

(४) संक्षेप से सिद्धियों के नाम और इसकी भाप्ति में सगुण ईश्वर फी 

प्रसन्नता का फारणत्व, निर्गुण में आत्मसंयम फा फन्न ....._ २३३-११७ 
हनुमानजी की जिज्ञासा । 

(५ ) ईशप्रसावलब्ध सिद्धियों के पापतुल्यतावणेन में संशय होने से उसके 

मिराकरणविपयिणी जिशासा थ रश्पू 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(६) भोद्य्रतिवन्‍्धक होने से ईशप्रसादलब्घ धोने पर भी सिद्धियों की 
द्वेयता, इस विपय में और सी कारणान्तरनिददेश, चित्त एफाप्र फरने के झ्नेक 
साथम और उनमें स्वात्मण्यान को मुख्यता, परमुखीकरणोपदेश और इसकी 


परम गोपनीयता मर »«.. शेटे४-शबे८ 
सप्तदश अध्याय । 
विद्यासन्तातिगुर्तत्तनिर्षण........._ १३६-२५६ 
हनुमानजी की जिज्ञासा । हे 
(१) विदासन्ततिषिक्ञानधिषयिणी जिशासा बज. र३६ 
श्रीरामचन्द्रजी फी आज्ञा! 


२) छान्दोग्य तथा बृददवारण्यक झादि वशोपभिषदों में प्रपश्चित विद्याओं 
फौ चर्चा, उन विदयाओं के नाम, ध्येय, चउपासनाक्रम, फल, भेद्‌ और भेद के 
फल आदि का संक्षेप से घर्णन न... र४०-२७६ 


(३) आचाय्यों में विद्यासंतति के विज्ञान और शिष्य की चित्तपरीक्षाकरने की 
योग्यता धोने की परम आवश्यकता, युरु और शिष्य के पारस्परिक अधिका 
दानधिकारनिर्यय, सतुय तथा असदुरुओ छाशा उपदिद्र अ्थों का परिणाम, शुरु 

«त्याग तथा शिष्यत्याग की ब्यघस्था, और उसमें प्रमाण, फर्म्माशिष्ट शुद की निन्‍दा, 
शुरुप्रद्य मे नागा उद्देश्य, फलाभाव में गुरुसेधा कौ ध्यर्थता, विधर्मी 
आयास्यों फे त्याण करने फी झाश्ा, विधर्म्मी होने पर मुझे भी त्याय वो ऐसी 
रामजी की आहा 2 कम «». ब४६४-५४६३ 


( द्‌) 


(४ ) स्वधर्म्मांचरण की प्रशंसा, माया की प्रवल्त शक्ति और उसके दूर 
फरने फा उपाय, इस गीता में खुने हुए विषयों फी सफलता सम्पाएनरूप 


शुरुदक्षिया देने फी आशा पे की -२४६ 
अछादश अध्याय । 
सर्वाध्यायसंगतिनिरुपण .... ..... २५४७-२६६ 
हनुमानजी की जिज्ञासा], 
(१) यथाक्रम घारण के लिये पूचाक्त भ्रध्यायो फी सद्भति निरूपण करने फी 
जिज्ञासा बढ ग २७७ 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(२१) सब अधघ्यायों के विपयों की संक्षेप से सूची तथा सक्ञति, 
इस गीता फा महत्त्व, नानाविध जिन्‍्तनाओं की चर्चा और उनमें रामगीता: 
चिन्तन फा सर्वश्रे्ठत्थ, इस गीता की परम गोपनीयता, भक्तिद्दीन को देने का 
निषेघ, हनुमानजी को परम आनन्द की प्राप्ति और पुनः प्रशश_ २५७७-२६० 


हनुमानजी की जिज्ञासा। 
(३ ) झ्न्‍्य गीताश से इस रामगीता के महत्त्व विपयिशी जिश्ञासा, वित्रया- 
घनतिओऔर भीमगवघरणों की निरम्तर स्खृति फे लिये प्राथेना आदि २६०-२६६३ 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(४ ) शिष्यों में दचुमानजी की श्रेष्ठ और उनको भगीताज्ञान को गुप्त रखने 
फी झाज्वा, रूपकाशझ्लार भे गीता का महत्त्यक्थन, फलअञ्॒ति, भगवान, फा 
प्रसच्नतापूर्वक दनुमानजी को आखिज्ञन करना शी २६३-२६६ 


॥ 0४०७७ >])5 020 0ऋ (१020८ 





ओऔरामाय नम: | 


श्रीरामगीता। 
भूमिका । 
देवादिदेव ! रघुवंशसरोजभाखन्‌ ! 
आदिः पिता मम कुलेउसि शिशोदियास्पे । 
ज्ञानप्रद्वमधिगत्य तथेहशेन 
प्रन्थेन मे गुरुरिहपिरपि तमेव ॥ 
तस्माद्धिधाय सुदृढां तव नामनोकाय 
विश्वं तरीतुमिह मोकुप्ण त्रय । 
एतां प्रकाशयितुमिच्छति रामगीताय 
तलन्नाममात्रशरणो विजयो हि दासः॥ 
है देवादिदेव ! हे रघुवंशकमल के सूर्यरूपी श्रीरामचन्द्र | 
आप हमारे पविन्न शिशो दिया कुल के आदि पितर हैं। आप देवादि- 
देव होने के कारण हमारे परम देवता हैं | आप इस प्रकार के - 
भ्रन्ध के द्वारा हमें ज्ञान देने के कारण हमारे आचाय्य और ऋषि- 
रूप हैं। इस कारण आपके नाम की सुदृढ़ नाव बनाकर पितृ- 
ऋण, देवऋण और ऋषिऋणरूपी तीनों ऋणगों से म॒क्त होने के 
_ लिये और संसाररूप समुद्र के पार पहुँचने के लिये इस रामगीता 
को यह दास विजयसिंह आपके नाम ही की शरण लेकर प्रकाशित 
करने की इच्छा करता है। 


६ श्रीरामगीता | 
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श्रीरामगीता की भूमिका के सम्बन्ध में श्रीरामावतार चरित्र का 
कुछ संक्षेप वरीन करना आवश्यकीय जान पड़ता है। अ्रवतार क्या 
वस्तु है, निराकार सबेब्यापक परमात्मा का अवतार कैसे हो सकता 
है, इस विषय में आज कल अनेक शंकाएँ हो रही हैं.। वास्तव में 
अवतारतत्त्व एक अपूर्व विषय है। श्रीमगंवान्‌ का अवतार कहीं 
ऊपर से नीचे उतर कर नहीं होता है; क्योंकि सर्वव्यापक परमात्मा 
के लिये कहीं से कहीं आना जाना असम्भव और युक्तिविरुड है। 
उनका अवतार योग्य केन्द्र ( ॥«0०० ) डरा असाधारण ऐश 
(ईश्वर में रहनेवाल्ली ) शक्ति के विकाशरूप से होता है। सर्वेशक्ि- 
मान्‌ परमात्मा के सर्वव्यापक होने से आजक्मस्तम्बपरयन्त(जह्म से लेकर 
तृण पर्यन्त) समस्त संसार उनकी दैवी कला का विकाशस्थान है | 
“स्योपईे्टरिमाः पोढश कला” इस सनन्‍्त्र के दारा श्रुति ने उनमें 
षोडशकलारूपी पूर्ण शक्ति बतायी है। यही पोडशकलाशक्कि जीव 
की क्रमोन्नति के भ्रनुसार धीरे धीरे सब प्रकार के जीवों में विकाश 
को शआप्त होती जाती है । तदनुसार जीवकोटि (श्रेणी) की 
प्रथम योनि उन्लिज्ज (बृक्षादि) में एक कला का विकाश, छितीय 
योनि स्वेदज (कीटागु १५००७ में दो कल्लाओं का विकाश, ठुतीय 
योनि अण्डज ( अणटडे से पैदा होनेवाले पक्षी सरप आदि ) में तीन 
कल्लाओं का विकाश और चठ॒र्थ योनि जरायुज (जरायु से पैदा होने 
वाले) पशुश्नों में चार कलाओं का विकाश होता है | तदनन्तर मनुष्य 
योनिमें आकर पाँच कलाओं से आठ कलाशओं तक की शक्ति विकाश 
को प्राप्त होती है, साधारण मनुष्यों में पाँच कला और विभूतियुक्त 
मदुष्यों में सात कल्ना,भाठ कला तक मगवच्छाक्षि विकसित होकर 


शमिका । इ 





समय समय पर समष्टि जगत के कल्याण के लिये अ्रधर्मनाश तथा 
धर्म की उन्नति में विशेष सहायता करती हैं | भारतवर्ष में तथा 
अन्यान्य देशों में भी इस प्रकार भगवत्कलायुक्त अनेक विभूतियों 
का समय समय पर जन्म हुआ है और होता रहता है और ऐसे 
विभूतिमान्‌ मनुष्यों के दारा जगठ की और मनुष्यसमाज की 
सब प्रकार की उन्नति हुईं है और होगी | सत्त्वगुणवाले मनुष्य 
दैवी सम्पत्ति, रजोगुणवाले मनुप्य आ्राघुरी सम्पत्ति और तमोगुण 
* बाले मनुष्य राक्षसी सम्पत्ति के कहाते हैं। कमी यदि समध्टिजगत्‌ 
में इस प्रकार दुर्भाग्य का उदय हो जाय, कि किसी आसुरी सम्पत्ति 
वाले या राक्षसी सम्पत्ति वाले मनुष्य के अत्याचरण से समष्टि- 
जगद में प्रवाहित धर्म की धारा नष्ट होने लग जाय और वह,आसुरी 
श्रथवा राक्षती शक्ति ऐसी बलवती हो कि आठ कला वाल्षें 
विभूतियुक्त मलुष्यों के डारा भी दबाई न जा सके, तो अद्याएड 
प्रकृति के प्रचलित नियमानुसार श्रीमगवान्‌ की शक्कि किसी विशेष 
केन्द्र द्वारा नौ कलाओं ते सोलह कल्लाओों तक आ्रावश्यकतानुसार 
प्रकट होकर उस आसझुरी या राक्षसी शक्ति को दमन करती है और 
समषश्टिजगत्‌ में धर्म की धारा को पुनः ठीक ठीक अवाद्दित करदेती 
है। इस प्रकार का विशेष केन्द्र जो श्रीमगवान्‌ की नो कलाश्ों से 
लेकर सोलह कलाओं तक दिव्यशक्ति को विकसित कर सकता है 
. झसी को अवतार कहते हैं। श्रीभगवान्‌ श्रीरामचन्द्र इस विज्ञान के 
अलुसार मनुष्यशरीरघारी मगवदवतार ये, जिनके छारा श्रीमगवान्‌ 
की दिव्यशक्ति असाधारणरूप से अ्रकट होने से रावण आदि राफ्षसों 
के अत्याचार से संसार की रक्षा, अघर्म का नाश, .धर्म की. पुत्र: 





8 श्रीरामगीता । 


प्रतिष्ठा और संसार में आदर्श मानवचरित्र का दृष्टान्त स्थापन हुआ 
था। इसी लिये श्रीमगवान्‌ ने गीता में कहा है- 
यदा यदा हि धर्मस्य स्लानिर्मवत्ति भारत !। 
अस्युत्यानमधमस्य तदात्मानं सृजाम्यहस्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्ृतास्‌ । 
घर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि चुगे युगे ॥ 

“जब जब घम की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि: होती है, तभी 
मैं श्रवताररूप से श्रकट होता हूं। साधुओं का परित्राण, पापियों 
का विनाश और धर्मसंस्थापन के लिये युग युग में मेरा अवतार 
होता है।” श्रीसगत्रान्‌ श्रीरामचन्द्र के अवतार के समय धर्म का 
नाश और वार्मिकों पर अत्याचार कितना बढ़ गया था सो रामायण 
में स्पष्ट बर्शित है। यथा-“राक्षसराज रावण ने दीध काल तक कठिन 
तपस्या की थी जिससे सन्तुष्ट होकर अह्माजी ने उसको यह वरदान 
दिया था कि मनुष्यों के सिवाय श्रन्य प्राणियों से उसको कोई सय 
नहीं 'होगा । इस प्रकार वरदान से गर्वित होकर रावण समस्त 
संसार तथा द्वियों पर बहुत ही श्रत्याचार करता था जिससे संसार 
में धर्म की धारा नष्ट होने लग गई थी। अतः किसी भनुष्य-- 
शरीरधारी भगवद्वतार के ढारा ही उसका निधन होना सम्भव 
था। रावण समस्त प्रजा पर, ख््रियों पर, सामथ्यवान्‌ व्यक्षियों पर 
और यहाँ तक कि इन्द्र पर भी घोर अत्याचार करता था और ऋषि, 
यक्ष, गन्धवे, बक्षण, अछुर सभी को उसने दबा लिया था | उसके 
डर से सूर्य भी अधिक ताप नहीं देते थे। वायु. मी बल से प्रवाहित 
नहीं होताथा और समुद्र मी कम्पित नहीं होता था। इसलिये देवता, 





झूसिका | प्र 


ऋषि, गन्धत्र, मनुष्य श्रादि सभी ने मिलकर श्रीभगवान्‌ से प्राथना 
की कि राक्षेतराज रावण का नाश होना चाहिये ] यह परम उद्धत, 
उम्रतेज, मदगरत्रित, इन्द्रद्वेधी, संसार को रुलानेवाल़ा तथा तपन 
स्त्रियों का कप्ठक है। इसलिये इसके नाश से साधुओं की रक्षा, 
धर्मरक्षा और अघर्म का नाश होगा»। ” श्रीभगवान्‌ के रामरूप में 
अवतार धारण करने का यही अथम कारण है। इसका द्वितीय 
कारण और भी गृढ़ है। श्रीमगवान्‌ मजुजी ने कहा है- 
. नाउब्न क्षत्रसष्नोति नाश्षत्र॑ बह्म वडेते । 
ब्रह्म क्षत्रश् सममृक्तमिह चाउमुत्र वद्धेते॥ 
व्राह्यणशक्ति की सहायता के विना क्षत्रियशक्ति पुष्ट नहीं 
, दो सकती है, और क्षन्रियशक्ति की सहायता के त्रिना आ्क्मण- 
शक्ति बृद्धिकों प्राप्त नहीं हो सकती है, दोनों शक्षियों के सम्मिलित 
रहने से ही इहलोक परलोक में दोनों की बृद्धि हो सकती है। 
अंतः सिद्धान्त हुआ कि संसार में धर्म की रक्षा तमी ठीक ठीक 
हो सकती है जब ब्राह्मशक्ति और क्षात्रशक्ति के ब्रीच में समता रहे। 
यदि किसी समय किसी कारण से इन दोनों शक्तियों के बीच में 
समता का नाश होजाय तो श्रीमगवान्‌ को अ्रवतारघारण करके 
उनमें समता स्थापित करनी पड़ती है। इसी सिद्धान्त के अल्ु- 
सार ज्रेतायुग में जिस समय कार्चवीयांजुन के अत्याचार से क्षत्रिय- 
शक्ति अनियमित रूप से बढ़ गई थी और ब्ाक्षणशक्ति घट गई 
थी उस समय आह्यणशरीर में परशुरामरूप से अ्रवतार धारण 
करके श्रीमगवान्‌ को इक्कीसवार संसार को निःक्षत्रिय करना पड़ा 
$ वाह्मीकीय रामायण काणड ७ ठगे १० देखो । 


६ श्रीरामगीता। 


था और इसी तरह से उस देश काल में दोनों शक्तियों की समता 
होकर उस समय के लिये घम्म की रक्षा हुईं थी | परन्तु परशुरामा- 
बतार छारा अनेक क्षत्रियवंशों का नाश होजाने से क्षत्रियशक्कि 
विशेष निरबल होगई थी और धर्मरक्षाकारिणी क्षत्रियशक्ति के 
हीनबल होने से ब्राह्मणशक्ति का भी दुरुपयोग होने लग गया था; 
जिस कारण रावण जैसे तेजस्वी जआाह्मण ने भी राक्षस की तरह 
श्रत्याचार तथा धर्म का नाश करना प्रारम्भ कर दिया था। इस 
लिये त्रेतायुग के इसप्रकार काल में ऐसे एक अवतार के प्रकट 
होने की आवश्यकता होगई थी जो दुबेल क्षत्रियशक्ति को उन्नत 
करके तथा पथश्रष्ट बाक्षणशक्ति को नियमित करके दोनों शक्तियों 
के बीच में समतास्थापन छारा सामयिक धर्म की रक्षा करें और . 
मनुष्यजीवन तथा क्षत्रियजीवन का परमोच्च आदर्श बताकर नष्ट- 
प्राय क्षत्रियवंशों की गौरवबृद्धि करें। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिये श्रीमगवान्‌ को क्षत्रियवंश में श्रीरामरूप में अवतार धारण 
करना पड़ा था। यही रामावतार के प्रकट होनेका अ्रतिगूढ़ छितीय 
कारण है। महामाया श्रीभगवान्‌ की नित्य सहचरी हैं, इसलिये 
श्रीमगवान्‌ के साथ उनको भी सीतारूप में अवतार धारण करना 
पड़ा था। यथा-रामोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ में-- 
श्रीरामसा न्रिध्यवशाजगदाधारका रिणी । 
उतत्तिस्थितिसंहारकारिणी सर्वदेहिनाम ॥ 


सा सीता भवति ज्षेया मृलप्रकृतिसंब्षिता ॥ 
परमात्मा श्रीराम की पाश्वेचरी, जगदाधाररूपिणी, संसार की 


उत्पत्ति-स्थिति-प्रतयकारिणी, मूलभ्रकृति महामाया सीता है। 


भूमिका । छ 


जिस प्रकार आदर मनुप्यजीवन का इ्टान्त प्रकट करने के लिये 
श्रीभगवान्‌ का रामरूप में अ्रव॒तार हुआ था, उसी प्रकार महामाया 
का भी मीनारूप में अवतार आदर्श नारीजीवन का दृष्टान्त स्थापन 
करने के लिये हुआ था; क्योंकि उस देश काल में रावण जैसे 
पापियों के अत्याचार से अनेक सतियों का सत्तीत्ननाश तथा स्त्रियों 
पर अकषनीथ अत्याचार होने से आदर्श नारीचरित्र की रक्षा होना 
और भविष्यत्‌ के लिये अनुकरण करने योग्य आदर की रक्षा 
होना चहुत ही दुलभ होगया था। इमी अभाव की पूर्ति के लिये 
महामाया के श्रश मे मीता देवी अ्रवरतीण हुईं थीं। सीता देवी के 
पूर्व जन्म के बृत्तान्त पर विचार करने मे यह विषय रपष्ट होता है। 
पूर्व शरीर में सीतामाता का नाम वेदवती था । उन्होंने श्रीमगवान्‌ 
को पतिरूप में प्राप्त करने के लिये घोर तपश्चर्या की थी। किसी 
समय हिमालय के वनभप्रदेश में रावण ने वेदवती को देख लिया 
और बलात्कार की इच्छा से उनके केशों को स्पर्श किया । तप- 
स्तेज तथा पातिनरत्यतेज से पूर्ण वेदबती ने उसी समय अपने हाथ 
से अपने केशों को काटडाला भर रावण के सामने ही चिता प्रज्व- 
लित करके उसमें प्राण॒त्याग किया। अग्नि में प्रवेश करते समय 
बेदबती प्रतिज्ञा करगई कि आगेके जन्म में अयोनिसम्भूता (गर्म के 
विनाही उतसन्न) होकर रावण के प्राणनाश की मैं कारण बरूँगी +। 
इस श्रकार से वेदवती के दूसरे जन्म में उसी केन्द्र में जगज्मननी 
महामाया का अ्रवतार हुआ था और उन्होंने संसार में आदर सती- 
चरिन्न का दृष्टान्त स्थापन किया था। यही श्रीभगवान्‌ राम और 
7पुद्ाइमाशद राय ७ काट ए७ के में देखे । 


दर श्रीरामगीता | 


सीता देवी के अवतार का कारण है । 

श्रीरामचरित्र शिक्षा का भाण्डार है। मानों मनुष्यजीवन में 
एकाधार में सब श्रादश गुणों को प्रकट करने के लिये श्रीभमगवान्‌ 
ने रासरूप से अवतार ग्रहण किया था | श्रीरामचन्द्र के जीवन में 
आदर्श मानवचरित्र, आदी क्षत्रियचरित्र और आदशें नरपति- 
चरित्र एकाघार में प्रकट हुआ है। उनका अवतार मर्यादापुरुषोच्म 
था इसीलिये उस अवतार के प्रत्येक चरित्र में मयांदा की पूर्णता 
प्रकट हुई है। यहां तक कि श्रीमगवान्‌ ने और और धर्माड़ों की 
ओर कहीं कहीं उपेक्षा बताकर मी मर्यादारूपी घम की पूर्णेता श्रपने 
जीवन में प्रकट की है। इसके सिवाय उनके आदर्श जीवन में 
राजाजुशासन की पूर्णता, प्रजारल्नन की पूर्ण॑ता, वेर्णाश्रममर्यादा 
की पूरणता, पित॒मात्मक्ति की पूर्णता, जितेन्द्रियता की पूर्णता, 
सत्यत्रत की पूर्णता, कत्तेव्यपरायणता की पूर्णता, आत्तिकता की. ' 
पूर्णता,पैय की पूर्राता,त्याग और वैराग्य की पूर्णता,भातृव॒त्सलता 
की पूर्णता, भक्तवत्सल्ञता की पूणता और शरणागतवत्सलता की 
पूर्णता इस प्रकार से प्रकट हुई है जिसकी छायामात्र का भी अब- 
लम्बन करके समस्त संसार अनन्त काल के लिये धन्य हो सकता 
है। अब ऊपर कहे हुए गुणों के कुछ कुछ दृष्टान्त दिखाये जाते हैं। 
नरपति का आदश पूर्ण तभी हो सकता है जब उनके राज्य की 
प्रजा धार्मिक तथा सुखी हो । श्रीरामचन्द्र के ग्यारह सहस्न वर्ष के 
राज्यकालमें प्रजा में सुख और शान्ति की पराकाष्ठा प्राप्त होगईं थी। 
जैसा कि रामायगु# में वर्णित है-'' श्रीरामचन्द्र के राज्यकाल में 

# वाह्मीकीय रामायय कारड १ सगे १ में देखो । 
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कोर सी ली दिश्रत्रा नहीं हुई दी. किसी को सपेसय ओर व्याधि: 
भग नहीं था। चोर, दत्यु आदि का उपद्रव नहीं था और पिता 
माता के जीते हुए लड़के कभी नहीं मरते थे। सभी प्रजा आनन्द 
४ कौर धर्मपरायण थी । परस्पर हिंसा और छ्वेप नहीं था, सहसों 
दक गेगरहित और शोक शुन्य होकर पुत्र कल्षन्नों के साथ प्रजा 
वित रहती थी | व्रक्षममृह सदा ही फल फूलों मे सुशोभित रहते 
थे। इच्छामात्र से ही मेघ जलवर्पण करते थे भौर शीतल पवन 
निशिदिन प्रशहित होता था। मभी लोग धरमेपरायण थे, कहीं पर 
कपट ओर मिथ्या व्यवहार नहीं था। इस प्रकार से आदर्श हृपति 
रामचन्द्र के गण्यकाल्ल में प्रजा में छुख की पराकाएा प्राप्त होगई 
थी। उनकी राजनीतिकुशलता तथा राजाबुशासन की पूर्णता के 
दिण्य का अपूर्व इष्टान्त उस समय मिलता है कि जब चित्रकूट 
पर्वत पर भरत से उनका समागम हुआ था | उस समय श्रीरामचन्द्र 
की सन्नाद के उपयोगी सर्वज्ञता का पूर्ण आदर्श प्रकट हुआ है। 
प्रजार|ण्जन श्रीरामचन्द्र के जीवन का मूलसन्त्र था। उनका जीवन 
प्रजारण्जनरूपी होमाग्नि में पवित्र हथि की तरह आहुति बन गया 
था, इसलिये उन्होंने निजमुख से ही कहा था कि प्रजासथ्जनाथे 
यदि प्राणत्रिया सीता को भी विस्न्जित करना पड़े उसमें भी उनको 
कोई भी सक्लोच नहीं होगा । और ऐसा हुआ भी था। लक्का की अर्नि- 
परीक्षा में उन्ज्वल और शुद्ध सुब॒र्ण की तरह परीक्षित, पूण निदोंषा 
परमसती प्रेमवती सीतादेवी को केवल प्रजारण्जनाथ द्वी उ 
चिरकाल के लिये वनमें निवोसित कर दिया था | जिस समय भद्गृर 
“परा्माल्परामावथ ७ खर ४ कर देखी। 
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नामक गुप्तचर ने किसी किसी प्रजा की सस्मति प्रकट की थी-कि वे 
ल्लोगग अज्ञान से यह कहते हैं कि “बहुत दिनों तक लड्ढा में निवास 
करने पर भी सीता को एकाएक श्रीरामचन्द्रजी ने कैसे ग्रहण किया 
है?” उस समय अ्रग्निपरीक्षा में अग्नि, अह्मा, इन्द्र आदि समस्त 
देवताओं के छारा पवित्र और शुद्ध बताई हुई सीतादेवी की 
निर्दोषिता के विषय की उपेक्षा करके केवल प्रजारथ्जनार्थ ही 
श्रीमगवान्‌ रामचन्द्र मे सीता को वनवास दिया था, जो घटना 
समस्त संसार में एक बार ही अ्रसम्भव है। इसलिये ही श्रीराम के 
विषय में कहा गया हैः- 
बजादपि कठोराणि झदुनि कुसुमादपि । 
' लोकोत्तराणां चेतांसि को तु विज्ञातुमईति ॥ 
श्रीरामचन्द्र कत्तेग्यपालन में वज़ से भी अधिक कठोर और 
स्वसाव से फूल की अ्रपेक्षा भी अधिक कोमल अन्तःकररणवाले थे । 
ऐसे ल्लोकोत्तर पुरुष के चित्तको कौन जान सकता है ! 
सर्थादापाक्षन का अपूर्व आदशे उनके जीवनमें पूर्णरूपसे प्रकट 
हुआ है। केवल मयोदापालन के लिये ही उन्होंने सीता को कलडू- 
रहित जानने पर भी लड्जामें मीषण ्रग्निपरीक्षा के द्वारा परीक्षित 
किया था श्र जिस समय अग्निदेव ने सीतादेवी को दृग्ध न करके 
अकछु में लेकर शपथ के साथ श्रीरामचन्द्र को प्रदान किया उस 
समय भी उन्होंने अ्ग्निदेव को यही कहा था;- 
- अवश्य॑ं चाऊपि लोकेजु सीता पावनमहंति । 
दीधपकालोपिता हीय॑ रावणान्तशुरे शुभा ॥ 
बालिशो बत कामात्मा रामो दशरथात्मजः । 
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* इनि वक्ष्यत्ति मां लोकों जानकीमविशोध्य हि॥ 
अनन्यहृदयां सौतां मजित्तपरिरक्षिणीम्‌ । 
झहमप्यवगच्चामि मेथिली जनकात्मजाम्‌॥) 

न व शक्कः सुदुशत्मा मनसा5पि हि मेथिलीम । 
प्रवप्यितुमप्राप्यां दीक्षामग्निशिसामिव ॥ 
लोकमयौदा की रक्षा के लिये मीता की श्रग्निपरीक्षा अवश्य ही 
करना उचित था क्योंकि उनको रावण के राज्य में दीघ काल़्तक 
रहना पड़ा था| यदि में इस प्रकार न करता तो लोग मुम्हे कामी 
ओर व्यवहार-ज्ञानशून्य बतलाते। मैं ठीक जानता हूँ कि सीता 
मुभामें अ्रनन्यहृदयवाली और मेरी इच्छा के अ्तुकूल चलनेवाली 
है। अग्नि की शिखा को जिस प्रकार कोई घारण नहीं करसक्का उसी 
प्रकार दुष्टात्मा रावण सीता देवी को मन से भी ग्रहण नहीं कर 
सक्का है । यह लोकमयोदापालन का ही श्रपूव दृष्टान्त था कि 
अनेक वर्षों तक वनवास के बाद महर्षि वाल्मीकि जब सीता को 
लेकर श्रीरामचन्द्र के पास आये और कहा-““सीता परम पवित्ना 
हैं, राम इन्हें अहण करें, यदि इनमें कोई भी दोष हो तो मेरी सब 
तपस्या निष्फल होजाय,” उस पर भी श्रीरामचन्द्रजी ने महर्षि जी 
को सीता के विषय में भ्रपना पूर्णज्ञान बताकर कहा कि ल्लोकमर्यादा 
पालन के लिये समस्त संसार के सामने सीता को स्वयं शपथ करना 
होगा और माता सीता ने मी ऐसाही करके पाताल प्रवेश किया था। 
प्रजारञ्षन और लोकमयोंदा का यह नसूना जगतपूज्य है। 

वर्णाश्रमधम की श्रपूत्र मर्यादा उनके जीवन में देखने में आती 
है। यह केवल वर्णधमंमर्यादापालन का ही कारण था कि उन्होंने 
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परशुराम की परम धृष्टता को सहन करते हुए भी उनपर श्रस्र नहीं 
चलाया भर कहा- 
ब्राह्मणों असीति पूज्यो में विश्वामित्रक्नतेन च। 
तस्माच्चक्को न ते राम ! मोकतु प्राणहरं शरम्‌॥ 
आप बाह्मण होने के कारण पूज्य हो इसलिये आपके प्रति 
बाण मैं नहीं चलासक्का, ऐसा कहकर बाण की सहायता से 
परशुरामजी को महेन्द्र पर्वत में पहुँचा दिया और कुछ भी हानि 
नहीं की | त्रेतायुग में शूद्र* के क्षिये तपस्या विहित नहीं है, इस 
लिये शस्बूक नामक किसी शूद्ध के सशर्रीर देवत्वप्राप्ति के लिये 
उनके राज्यकाल्न में तपञ्रयोपरायण होने पर, इस पाप से एक 
आहयण का बालक मरगया था, इस संवाद को देवर्षि नारद के मुख 
से जानकर श्रीरामचन्द्र विन्ध्यगिरि के पास तपोनिरत शस्बूक के 
समीप पहुँचे और उससे सब बृत्तान्त जानकर उसी समय उन्हों ने 
उसका सिर उड़ा दिया ओर आह्यण बालक को जिला दिया। 
यथा-रामायण में- हे 
भाषतस्तस्य शृद्॒स्य खड्ं सुरुचिरप्रभग्‌ । 
निष्कृष्य कोशादिमलं शिरश्चिच्चेद राघवः ॥ 
शूद्र शम्बूक के अपने तपोदृत्तान्त कहते कहते ही श्री * 
रामचन्द्र ने तीक्ष्य धार खड़ के ढारा उसका शिर छेदन कर दिया | 
येही सर्ब परमशक्तिमान्‌ श्रीरामचन्द्र की जीवनी में वर्ण और 
आश्रमधम की अपूर्व मयोदापालन के प्रमाण हैं। 
मनुष्य जीवन को मधुमय बनाने के लिये जितने सदूगु्सों की « 


_ $ वाक्मीषीय रामायय कार्ड ७ सगे ७४-७६ देखो। 


जूनिक्ता ' १ 
आवश्यकता होती है पृणमानवर के आदर्श स्थापनाथ अबतारपाप् 
श्रीसगवान्‌ रामचन्द्र के जीवन में उन सव सद्गुणों का पूर्ण विकाश 
हुआ था । प्रत्यक गृहस्थ को एकपबीजत का उच्च आदश उनके 
जीवन से सीखना चाहिये । श्रीरामचन्द्र चाहते तो सीता के वन- 
बाम के बाद कितने ही व्रिवाह कर सकते थे, परन्तु निर्दोषा स्री 
को दुःखिनी बनाकर आदश धर्म के विचार से वनवास देना पड़ा 
था इसलिये परम जितेन्द्रियता और संयम के साथ राज्य में ही रह 
कर सीता से सी श्रधिक विरहव्यथा श्रीरामचन्द्र ने सहन की थी 
और दछितीय विवाह का संकल्प भी नहीं किया था, यहां तक कि 
अश्वमेध यज्ञ के समय भी सुवरशमयी सीता वनाकर अनुकल्प द्वारा 
यज्ञकार्य की पूर्ति की थी और शाख्ानुकूल होने पर भी ऐसे समय 
में भी दूमरी पत्नी का ग्रहण नहीं किया था।एकपल्नीत्रत, दाम्पत्वभेम 
का आदर्श स्थापन और ब्रह्मचर्य्य की महिमा प्रचार करने के 
अगही मानों श्रीरामचन्द्र ने इतना क्रेश सहा था। 

कच्तेन्यपरायणुता और धीरता का अपूर्व आदर्श उनके जीवन 
में प्रत्यक्ष होता है । श्रीरामचन्द्र छुख दुःख, सम्पद विपद्‌ के 
सकल समय में ही समुद्र की तरह गम्भीर और इन्द सहिष्णु रहते 
थे । राज्यासिषेक के संवाद को उन्होंने जिस आनन्द से अहरण 
किया था, बनवासरूपी पितृ-आज्ञा को भी उन्होंने उसी आनन्द 
के साथ ग्रहण किया था | यथा-रामायण में- 
उचितं च महावाहुने जहो हंपमात्मवान्‌। 
शारदः समुदीण शुश्रन्द्रस्तेज इवात्मजम्‌ ॥ 
वृनवास की कठोर आज्ञा सुनने पर भी शरतकाल की निर्मल 


१४ श्रीराममीता । 


चन्द्रज्योति की तरह श्रीरामचन्द्र ने अपने सहज सक्त्वगुणमय 
आनबन्‍्दूसाव को परित्याग नहीं किया। इसी प्रकार इस संसार 
को त्याग करते समय तापसरूपी काल्लके द्वारा अपने महाप्रस्थान 
का संवाद छुनने पर भी श्रीरामचन्द्रजी ने अति आनन्द के साथ 
उसे स्वीकार किया था और तापस को कहा था-- 
श्रुत्वा मे देवदेवस्य वाक्य परममरुतम्‌ । 
प्रीतिहिं महती जाता तवा5»गमनसंभवा ॥ 
पितामह अक्षाके अछुत वाक्य को सुनकर तथा आपको 
देखकर परम प्रीति प्राप्त हुईं। इससे अधिक और जैस्थेका परिचय 
मनुष्य जीवन में कौन दिखा सक्ताहे! | े 
मातृपित॒भक्ति का जो अपूर्व दृष्टान्त उनके जीवन में प्रकट हुआ 
सो और कहीं नहीं देखने में आता है। पिता दशरथ के श्राज्ञापालन 
के विषय में उनके हृदय से यह ध्वनि निकलती है कि- 
लक्ष्मीश्वन्द्रादपेयादा हिमवाद्‌ वा हि त्यजेत्‌ । 
* झतीयाव सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः ॥ 
चन्द्रमा श्री को त्याग करसक्का है, हिमालय शीतल्ता 
की त्याग करसक्का है, ससुद्र भी तटभूमि को त्याग करसक्का है; 
किन्तु राम पिता की प्रतिज्ञा को त्याग नहीं करेगा। ऐसे बचनों 
को सुनकर और ऐसे वचनों के संकल्प की पूर्ति आदर्श चरित्र 
श्रीरामचन्द्र के जीवन में देखकर कौन नहीं स्वीकार करेगा कि 
पित॒मक्ति के दिखाने में उनका चरित्र परम आदशी है। * 
इस प्रकार से सत्यत्रत, श्रीरामचन्द्र ने पितसत्यपालनार्थ 
चतुदेश वर्ष पर्यन्‍्त कठिन वनवास का दुःख सहन करके भी पिताकी 


झूमिका | है 





प्रतिज्ञा कों सत्य किया था | यह सत्यत्रतपरायणता का ही 
अलौकिक छुशोभन दृष्टान्त था किं आण से मी प्रिव और सीतासे 
भी प्रियतर अ्रुज लक्ष्मण को श्रीरामचन्द्र ने श्रपने महाप्रस्थान 
के पहले परित्याग कर दिया था और वे धर्मपथ से अशुमात्र भी 
च्युत नहीं हुए थे । इस प्रकार से मानव जीवन को पूर्णता के 
हारा विभूषित करने के लिये श्रीरामचन्द्र की सधुर चरिन्नावली के 
पत्र पत्र में अनुपम उपदेश भरे हुए हैं, जिनके लिये समस्त संसार 
श्रनन्त काल के लिये उनके पास ऋणी रहेगा। 
श्रीरामचन्द्र में आत्तिकता, विचारशक्ति तथा वैराग्यादि भावके 

अनेक प्रमाण समय समय पर मिलते ये | वनवास की आज्ञा सुन- 
कर जब लक्ष्मण कुछ होगये थे उस समयदैव कारणका परधान्य 
ब्रताकर श्रीरामचन्द्रजी ने लक्ष्मण को जो उपदेश दिया था, उसमें 
उनकी परम आतस्तिकता का परिचय मिलता है। यथा-रामायण में- 

सुखदुःखे मयक्रोधो लाभाउल्ाभों भवाउमवों । 

यर्य किश्रित्तथाभृतं ननु देवस्प कम तत्‌ ॥ 

असडृटस्पितमेवेह यदकस्मात प्रव्ेते। 

निवत्यारब्धमारम्मेनेनु देवस्प कमे तत्‌॥ 

एतया तत्तया बुद्ध संस्तभ्या5्मानमात्मना। 

व्याहते5प्यभिषेके में परितापों न विद्यते ॥ 

है लक्ष्मण ! छुख दुश्ख, भय कोष, लाभ भ्रल्ाम, बन्ध 

मोक्ष इनमें से प्रत्यक्ष कारण] के विना भी जो कुछ संघटित होजाय 
उसमें दैवको ही कारण जानना चाहिये । किसी आरब्घ कर्म को 
बल्ञातू रोक कर किसी प्रकार सहूह्प या प्रत्यक्ष कारण के विनाही ._ 


रब. , औरामगीता । 


अकस्मात्‌ जो कुछ घटना होजाती है उसमें देव ही कारण जानना 
चाहिये। इस प्रकार विचार करके मैंने मच को समझाया है, इस- 
लिये राज्यामिषेक न होने पर भी सुझे कोई दुःख नहीं है। उनके 
हृदय में संसार की अनित्यता तथा वैराग्यभाव की दृढ़ता का दृष्टान्त 
शोकसन्‍्तप्त भरत के प्रति उपदेश करने में प्रकट हुआ था। यथा-- 
यथा काएं च काएं च समेयातां महार्णवे । 
समेत्य च व्यपेयातां कालमासाद कंचन ॥ 
एवं भायोश्च पुत्राश्व ज्ञातयश्च वसूनि चृ। 
समेत्ये व्यवधावन्ति भुवों होषां विनाभवः ॥ 
जिस प्रकार समुद्र में दो काप्खखएड एकत्रित होकर पुनः 
पथ एथक होजाते हैं; उसी प्रकार हे भरत ! संसार में सी पुत्र 
कल्त्रादि एक साथ मिलकर पुनः पूर्वक के बेगसे पथक्र प्रथऋ 
होजाते हैं। क्षणमंगुर संसार में सभी वस्तुएँ नाशवान्‌ हैं। इत्यादि 
इत्यादि उनके उपदेश उनमे गम्भीर तक्त्नज्ञान तथा वैराग्य्रभाव को 
सूचित करते हैं। - 
उनके हृदय में भ्रातृवत्सलता, भक्ववत्सलता तथा शरणागत- 
वत्सलता भी प्रजावत्सलता की तरह फूट कूट कर मरी हुई थी। 
रावण के -छारा चलाये हुए शक्तिशेज्ञनामक शस्त्र -की चोट से 
मूच्छित ल़क््मण को देखकर उन्होंने जो गम्भीर शोक प्रकट किया 
था, इस श्रकार ब्ातप्रेमका दृष्टान्त जगव्‌ में दुलेम है। सूर्च्छित 
लक्ष्मण को देखकर श्रीराम ने कद्दा था- 
: देशे देशे कलत्राणि देशे देशे व बान्धवाः | 
त॑ तु देश न पश्यामि गत्र श्राता सहोदरः ॥ 


भूमिका । १७ 





परित्यक्ष्याम्पहं प्रणान्‌ वानराणां तु पश्यताम्‌ । 

यदि पद्॒लमापन्नः उमित्रानन्दवर्भनः ॥ 

कि हु में सीतया कार्य लब्धया जीवितेन वा । 

शुयानं मेउ्य पश्यामि मातरं युषि निजितय॥ 

संसार में ख्री वान्धत्र अनेक मिलते हैं, परन्तु प्राणप्रिय 

सहोदर नहीं प्राप्त होते हैं । यदि लक्ष्मण का प्राय नहीं रहेगा 
तो मैं मी बानरों के सामने अपने प्राणोंको दे दूगा। मुझे सीताको 
प्राप्त करके कोई फल नहीं है ओर न जीवन धारण करनेकाही 
कोई प्रयोजन है; क्योंकि मैं आज लक्ष्मण को इस प्रकार हु्ैंव में 
पड़े हुए देख रहाहूं। यह एक बहुत ही मर्मरपर्शी भ्रातप्रेम की 
बात है कि श्रीरामचन्द्रजी ने सीता को पाताल प्रविष्ठ देखकर 
भी अपने भाणों को नहीं छोड़ा था, परन्तु सत्यत्रत पालन,करने के 
लिये जब देवताओं की प्रेरणा से उनको अ्रपने अ्न्तसमय में लक्ष्मण 
का त्याग करना पड़ा था उस समय थे अपन थैरय्य को धारण 
नहीं करसके और लक्ष्मण के शरीरान्‍्त के अनन्तर ही उन्होंने . 
इस संसार को त्यागकर दिया था। मक्तव॒त्सल भगवान्‌ रामचन्द्रजी 
ने मक्तवत्सलता के कारण ही इतने बड़े सम्राद होकर मी शोर 
किसी का कोई दान गहरा करना उनका धर्म्म न होने पर भी 
उन्होंने चाएडाल गुहक के ग्रह में आतिथ्य प्रहण किया था। 
जिस समय भक्त जटायु ने माता सीता के लिये रावण के साथ 
युद्ध करके श्रीमगवान्‌ रामचन्द्र का दर्शन करते हुए प्राण देदिया 
था उस समय भक्कवत्सलता श्रीरामचन्द्र के रोम रोम से टपकती 
थी, जैसा कि रामायण में लिखा है- - 





श््द शीरामगीता । 








सीताहरणजं दुःखे न मे सोम्य | तथागतम्‌। 

यथा विनाशो गृप्रस्य मेत्कते च परन्तप ! ॥ 

एवसुक्ल्ा चिता दीक्षामारोप्य पतगेश्वरण्‌ । 

ददाह रामो धर्मात्मा स्ववन्धुमिव्‌ दु[खितः ॥ 

शाज्षहष्टेन विधिना जल॑ ग्ृभ्राय राघवों । 

स्‍्नाला तो गूंभराजाय उदक चक्रतुस्तदा ॥ 

है लक्ष्मण ! सुझे सीताहरण का भी इतना शोक नहीं 
है, जितना मेरे लिये माण देनेवाल्े जठायु की मृत्यु से मुझे 
दुःख है । इतना कह कर श्रीरामचन्द्रजी ने चिता प्रज्वल्ित 
करके अपने हाथ से जटायु का दाहकाय किया और पश्चात स्नान 
करके शास्रविधि के अनुसार जटायु के निमित्त श्राद्ध तपैण किया 
था । भक्तवत्सल् श्रीरामचन्द्रजी के कुसुम के सहश कोमल 
अन्त/करण ने जटायु को आशीर्वाद के साथ आनन्द्घाम को 
पहुँचा दिया था। 
शरणागतवत्सलता का अपूर्व दृष्टान्त श्रीराम के जीवन में उस 

समय प्रकट हुआ था जिस समय विभीषण ने श्रीरामचन्द्र की 
शरण ली थी | सब वानर; लए्ष्मण तथा जाम्बवान्‌ आदि सभी ने 
शञ्लुपुरी से आये हुए निशाचर को शरण देना युक्षियुक्त न 
समझ कर श्रीरामचन्द्रजी से प्राथेना की थी। परन्तु उदारहदय 
रास ने कहा हि 

सक्ृरेव प्रपन्नाय तवाउत्मीति च याचते । 

अभय सर्वभृतेम्यों ददाम्यतद बरतं मम ॥| 

आनयेनं हरिश्रेष्ठ ! दत्तमस्याउभयं मया। ' . 


भूमिका । १६ 





विभीपणों वा सुग्रीव ! यदि वा रावणः स्वयम्‌ ॥ 

जो एकबार भी शरणागत होकर * मैं तुम्हारा हूं * ऐसा 
कहता है इस प्रकार के सब जीत्रों को मैं अभय देता हूं यही मेरा 
ब्रन है । इसलिये, हे सुग्रीव | तुम विभीषण को मेरे पास लाओ, 
मैंने उसे अमय दिया है और शरणागत होने पर रावण तक 
को असय दान करने में झुक्के कोई भी सल्लोच नहीं होगा। 
थेही सब श्रीभगत्रान्‌ रामचन्द्र के जीवन में पू्मानव होने, 
पूर्ण नरपति होने तथा क्षत्रिय के सब्र धर्म्मों से पूरे होने और 
आाय्येजाति के सब लक्षणों से पूर्ण होने की गुणावल्ी हैं । त्रेतायुग 
में क्षत्रियदंश के बहुधा नाश होजाने के कारण इस प्रकार आदर्श 
पुरुष की आवश्यकता हुईं थी, इसीलिये श्रीमगवान्‌ ने स्त्रय॑ ही 
अवतीरण होकर संसार के सम्पुख सदा अनुकरण करने योग्य और 
देवताओं के लिये भी दुलम मानवचरित्र का पूर्ण आदर्श 
स्थापन किया था। 

श्रीमगवान्‌ रामचन्द्र के अज्नौकिक और चमत्कारपूर्ण चरित्र के 
विषय में अनेक.गूढ़ रहस्य समसने में असमर्थ होकर कहीं कहीं 
मन्दमति लोगों ने कुछ कुछ शंकाएँ की हैं। इसलिये इस स्थान पर 
उन सब शंकाओं का समाघान करदेना भी युक्ियुक्त जान पड़ता 
है। अधम शंका यह है, कि उन्होंने लौकिकमनुष्यों की तरह सीता 
तथा लक्ष्मण के लिये इतना शोक प्रकाश क्‍यों किया था (-इसके 
समाधान में दृष्ठ, अ्रदृष्ट दोनों कारण दिये जा सकते हैं। इसमें 
इदृष्ट कारण यह है कि जब संसार में पूर्ण मानव तथा पूर्ण गहस्थ- 
चरित्र का आदशे प्रकठ करने के लिये श्रीरामचन्द्र का श्रवेतार 





8० »... श्रीरमगीता। 








हुआ था तो लौकिक जगत्‌ में पतित्रता स्री तथा नितान्‍्त अनु- 
गत कनिष्ठ आता के लिये प्रत्येक गहस्थ को किस प्रकार भ्रेमपूर्ण 
आचरणवान्‌ होना चाहिये इसका उदाहरण अपने ही आचरण के 
हारा जगत के सामने प्रकट करदेना ऐसे मयोदावान्‌ अवतार का 
कच्तेव्य था | इसी लौकिक कारण के लिये ही सहधर्मिणी तथा 
अन्चुज आता के लिये उन्होंने इस प्रकार प्रेमपृवेक शोकप्रकाश 
आदि करके जगत्‌ में प्रेम का नमूना दिखाया था। इसमें अद्ृषट 
कारण अक्ृर्षि सनत्कुमार का शाप था। उन्होंने श्रीमगवान्‌ 
विष्णु को शाप दिया था। यथा-- 
तेनाअपि शापितो विष्णुः सर्वज्ञषल्॑ं तवाउस्ति यत्‌। 

' कक्षित्‌ कालं हि तत्‌ त्यक्ता त्वमज्ञानी मविष्यसि ॥ 

हे विष्णों | आपमें जो सर्वज्ञता है उसे कुछ काल के लिये 
खोकर आपको अल्पब्ञानी बनना पड़ेगा। श्रीविष्ण[ ने सर्वशक्ति- 
मान्‌ होने पर भी सहर्षिवाक्य वृथा नहीं होना चाहिये इसक्षिये 
एस शापको ग्रहण किया था और रामावतार में उस शाप को पूर्ण 
किया था जिसका विवरण अग्निपरीक्षा के समय देवताओं के 
वाक्य » से स्पष्ट होता है। यही उनके साधारण मनुष्यों की तरह 
अनेक आचरणों के करने के मूल में अदृष्ट कारण है। श्रीरामचन्द्र 
के विषय में दवितीय शंका यह होती है कि उन्होंने निरपराधी 
बाकि को छिप करके कैसे मार दिया था ! इसके भी समाधान 
में दृष्ट भ्रदषट अनेक हेतु दिये जा सकते हैं । श्रीरामायण में लिखा 
है, जिस समय रामरूप में श्रीविष्णु का अवतार हुआ, उस समय 
"प्रणाक्मीक्षय रामायण 4 करढ ११६ से में देछ्ी। 


भूतिका | ३१ 





श्रीमगवान्‌ के अ्रवत्तार कार्य में सहायता ब्रह्माजीकी आज्ञा से 
अनेक देवताओं ने मी कामरूपी (जब जैसा चाहें वैसा रूप 
धारण करनेवाले) वानरों के रूप में जन्मग्रहण « किया था। यथा- 
इन्द्र के भ्रंश से वालि उत्पन्न हुआ, सूर्य से सुभीव उत्पन्न हुआ। 
कुबेर से गन्धमादन उत्पन्न हुआ, विश्वकर्मा से नल उत्नन्न हुआ, 
पवन से हनुमान्‌ उत्पन्न हुआ इत्यादि। ये सब वानर कामरूपी 
थे। यथा रामायण में- 

ते झृत्वा मानुप॑ रूपं वावराः कामरूपिणः। 

कुशल पयेपृच्छ॑स्ते पहष्टा भरतं तदा ॥ 

नवनागसहसाणि ययुरास्थाय वानराः । 

मानुप॑ विग्रदं छृत्वा सर्वाभरणभूषिताः ॥ 

सूर्य चाउत्तं गते रात्रो देहं संक्षिप्प मारुतिः । 

बृपदंशकभात्रो5थ बभूवाद्भुतदर्शनः ॥ 

कामरूपी बानरों ने मनुष्यरूप धारण करके भरत से कुशल 
पूछा । अनेक अलड्डारों से भूषित व्रानरगण मलुप्यरूप धारण 
करके नौ हजार हाथी पर चढ़ कर चले | सूयोस्‍्त होने के अनन्तर 
हलुमान्‌ ने अपने शरीर को छोटा बना कर बिल्ली का रूप धारण 
किया और उस अ्पूर्व रूप से सीता के अन्वेषणार्थ रावण के 
श्रन्त/पुर में प्रवेश किया । यही सब देवांशोत्पन्न वानरों के काम- 
रूपी होने के प्रमाण हैं| भव बालिवधके विषय में अद्ष्ट कारण 
यह है.कि जब इन्द्रदेव ने श्रीविष्णु के अवतार कार्य में सहायता 
प्रदान करने के भ्र्थ अपने अंश से वालि को उत्पन्न किया था, तो 
७ वाह्मीकीय रामायद १ कादद १७ सगे में देखो। 


58३ श्रीरामगीता । 





बालि का यह कत्तैज्य था कि सुग्रीव, हनुमान आदि अन्य वानरों 
के साथ मित्ञकर श्रीरामचन्द्र के कार्य में सहायक होते । परन्ठु 
उन्होंने ऐसा न करके उल्लटा सुग्रीवादि के साथ लड़ाई करली 
और सुओऔव की स्त्री को छलीनकर कामासक्क होरहे। अतः अहाएड 
प्रकृति के उस देश काल में. दैवसम्बन्ध के अनुसार बालि की 
उपयोगिता न होकर विरुद्ता ही प्रकट हुईं; जिस कारण उनका 
उस समय रहना उस देश काल़के लिये अपकारक ही हुआ 
था । इसी अ्रदृष्ठ कारण के लिये द्वी श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ ने 
प्रमादी बालि का प्राण नाश किया । उन्होंने जो रामचन्द्र से 
यह कह्दा था कि वे विना युडही रावण को पकड़ लाते और 
सीता का उद्धार करदेते सो उनका इस प्रकार कहना दृम्म ही था। 
क्योंकि जो स्वयं ही भ्रातवधू और परखस्री अपहरणकारी और 
सतीत्वनाशकारी है, वह सती की रक्षा के लिये क्या सहायता दे 
सकता है और श्रीराम जैसे आदशशे धार्मिक पुरुष ऐसे अ्रधामिक 
की सहायता सती-उड्ार कार्य में कैसे ले सकते हैं ! अतः बालि 
का उस समय संसार में रहना नितान्त अनावश्यक तथा केवल 
हानिजनक ही था। इसी लिये उसको मार देना श्रीमगवान्‌ के 
लिये धर्म कार्य ही हुआ था । दवितीयतः बालि को छिप कर क्यों 
मारा ? इसके समाधान में प्रथम दृष्ट कारण श्रीरामचन्द्रजी ने 
स्वयं ही कद्दा था कि झ्॒ग, व्या्र आदि वन्य जन्तुओं को राजा 
लोग क्षात्रधम के अनुसार नहीं मारते हैं, जहां पाते हैं, दृश्य 
अथवा अदृश्य किप्ती प्रकार से मी मार लेते हैं । जब बालि 
शाखारूग (वानर ) ही है तो उसके मारने में क्षत्रिय नीति के 


भूमिका। १३ 
अवल्षम्बन करने का कोई प्रयोजन नहीं था | क्योंकि किसी 
क्षत्रिय के साथ संग्राम में ही क्षत्रियनीति अ्रवल्म्बित होसकती 
है, शाखास्ग के साथ नहीं । इसमें दूसरा श्रथौत्‌ शरद 
कारण यह है कि वालि को यह वरदान था कि शब्नु के सामने 
आने से उसका आधा बल बाल्ि को प्राप्त होजाता था । इस 
वरदान के अच्ठुसार श्रीरामचन्द्र यदि सामने होकर उससे लड़ते 
तो उसको मारना कठिन होता, अन्य पक्ष में थालि जैसे पापी 
को मार देना सब्र प्रकार के विचार के अनुसार उस समय धमम- 
कार्य था, इसलिये श्रीमगवान्‌ ने देशकाल को देखकर युडनीति 
का अवलस्बनमात्र किया जिससे वालि मारा गया और उनका 
अबतार कार्य निरुपद्रव हुआ । सुप्रीव, हलुमान्‌ आदि वानरों 
की सहायता श्रीरामचन्द्र को प्राप्त होगई और सीता उच्चार तथा 
रावण बंश का निधन कार्य सहज होगया। यही अ्रच्छन्न होकर 
बालिवध का ध्मौजुकूल गढ़ रहस्य है। आदर्श मानव श्रीरामचन्द्र 
भगवान्‌ का चरित्र सर्वया निददोष है, इसमें दोष ढूंढ़ने की प्रव्नत्ति 
केवल भ्रज्ञान का हीं मूज् मात्र है इसमें सन्‍्देह नहीं। 

श्रीमगवान्‌ के भ्रवतार श्रीरामचन्द्र की जीवनी का रहस्य 
घशुन करके और उनके चरित्र पर जो जो सन्देह मलुष्यबुद्धि 
हारा हो सक्ते हैं उन सबका समाघान करके अब श्रीरामगीता- 
रहस्य के सम्बन्ध में विचार किया जाता है । श्रीभगवान्‌ की 
यह गीता १८ अ्रध्यायों में विभक्त है। उन श्रध्यायों के नाम” 
, ये हैं-( १) अग्रोष्यामएडपादिवरणन, (२) प्रमाणसारबिवरण, 
(३) श्ञानयोगनिरूपण, (४ ) जीवन्पुक्किनिरूपण, ( ४) विदेह- 


श्छ श्रीरामगीता | 


मुक्तिनिरूपण, ( ६ ) वासनाक्षयादिनिरूपण, ( ७ ) सप्त- 
सूमिकानिरूपण, ( ८) समाधिनिरूपण, ( ६) वर्णाश्रम- 
व्यवस्थापन, (१०) कमेविभागयोग, (११) गुणत्रयविभागयोग, 
(१९२) विश्वरूपानिरूपण, ( १३ ) तारकप्रणवविभागयोग, 
(१४) महावाक्यार्थविवरण, (१५) नवचक्रविवेकयोग, ( १६ ) 
अशिमादिसिद्धिनिर्षण, (१७) विद्यासन्ततिशुरुतत्व और 
( १८ ) सवोध्यायसड्भति । सवोज़ों से पूरे श्रीमद्भगवद्गीता के 
अनुसार यह गीता भी श्रठारह श्रध्यायों में ही पूर्ण हुईं है । 
गीताएँ प्रायः उपनिषद्रूप ही हुआ करती हैं । वेद के तीन 
काणड हैं। यथा/-कर्मकाएड, उपासनाकाएड श्र ज्ञालकाणड | 
धर्म, के जितने अड् हैं वे सब इन तीनों प्रधान धर्माज्षें में मिलकर 
इनके अन्तर्विभाग बन सक्के हैं, इस कारण बेद केवल तीन काशड 
में ही विभक्क हैं । इस गीता में वेद के तीनों काण्डों का रहस्य 
यथावश्यक वर्णन किया गया है। वेद का ज्ञानकाण्ड, वेद का 
शिरोमाग और वेद का सार उपनिषद्‌-कहाता है| यह सब 
लक्षण इस गीता में पाये जाने से यह.गीता उपनिषद्रूप है। 
श्रीसमगवान्‌ रामचन्द्र के सुख से निकले हुए वेद्साररूपी इस उप- 
निषद्‌ ग्रन्थ को टीकासहित प्रकाशित-करके मैंने अपने आपको 
. छृतकृत्य और धन्य माना है। , 
चिजयसिंह । 





आीमच्योदापुरुपोसमाय नमः | 


श्रीरामगीता । 


७०४४० | 


भापाजुवादटिप्पनीसहिता । 


अयोध्यासरडपादिवर्णनम । 
श्रीगुर्मू त्तिस्वाच । 
देवीं श्रीरामगीतां + ता बहमनत्यहुतामहम्‌ । 
चत्युत्ुक्ोउस्मि ते वक्ुं सावधानमनाः शृजु ॥ १॥ 
आयोध्यानगरी रम्या सर्व्वलक्षएमंयुता । 
जितत्रह्मपुरी । साक्षादैकुण्ठ इंच विशुता ॥ २॥ 
श्रीदक्षिणामूत्तिजी ने आज्ञा की । 
हे बह्मन्‌ ! मैं तुम्हें परम अद्भुत और दिन्यशक्तिप्रकाशक 
श्रीरामगीता को कहने के लिये श्रत्वन्त उत्सुक हूँ, उसे एकाग्र 
चित्त से सुनो ॥ १॥ सब लक्षणों से युक्त और अक्लोक को 
जय करनेबाली अयोध्या नामक मनोहर नगरी प्रत्यक्ष वैकुएठ 
के समान प्रसिदः है ॥ २॥ उस नगरी के उद्यान ( बड़ा बगीचा ) 


# गाता शब्द ऋषिकास से दि शम्द हो गया है ! इत शब्द से कई माव प्रकाशित हूं.गे हैं, 
यया-पुराण में देद्‌ के हारमाग उपनिषद्रूप से जो प्रन्द पँराश्षिफ भाषा में प्रकाशित एँ ऐसे 
उपनिषयूमन्यों को गीता कहते हैं । जो धर्मग्रन्ष सामवेद के हुछय स्वर से गाये भाफर समान रूप 
है मतुष्य भौर देषताधों का झानन्द बढ़ायें, उन मन्यों को भी गोता कहते हैं । परम एविश्र ऐसे 
धर्माअग्धों के भी गीता कहते हैं कि जो दत्दक्ान देकर लिज्ञासुओों के पवित्र फरते हों । 

मैं भितजहापुरी अषीद्‌ अझक्चोक को मौ जय करनेगासी परी । शाह्तों में चोदह 'लोफ के हैं। 
प्रयेक अह्यायठ भौर मत्येक मद्ष्यशरीररूपी पिए्ड का इन श्लौदह शोक़ों से सम्बन्ध है । ऊपर कें 
साद्र खोक देवदा भौर ऋषियों के रहने के झोफ हैं छोर नौचे के सात दोक घरों के (हने के छोक 
हैं। नोने के लोक दो नाते हो हैं परन्तु ऊपर के सात छोको में पृश्यात्मा जीव छल भोगने को जाते 


२६ श्रीरामगीता । 





तत्रोद्यानोत्तमं भाति सब्बैतृपरिशोमितम्‌ । 
सब्वंवृक्षसमाकीएँं सब्वेपक्षिनिषेवितम्‌॥ ३॥ 
वापीकृपतटाकेश्च मज्जुलैरुपशोमितम्‌ । 
सन्वेसन्तापशमन सब्वोनन्दप्रदायकम्‌॥ ४॥ 
तन्मध्ये कोटिसृय्योभो भासते रतमण्डपः । 
अनेककाशनस्तम्भेरमरेविधृतः परेः॥ ५॥ 


में सब्बेऋतु विराजमान हैं, सब प्रकार के ध्ृक्ष लगे हुए हैं 
और सब जाति के पक्षी वहाँ विहार कर रहे हैं ॥ ३ ॥ वह 
उद्यान सुन्दर बावड़ी कृप तलाव से ऐसा सुशोभित है कि जिसके 
दश्शनमात्र से सब क्लेश नष्ट होते हैं और सर्व्वानन्द प्राप्त होता 
है ॥ 9॥ उस उद्यान के बीच में करोड़ों रु्योँ की कान्ति के 
समान कान्तिवाला रन्नमएडप सुशोमित हैं जो खुरणो के अनेक 
खम्भों से ऐसा देख पड़ता है, मानों उसे श्रेष्ठ देवताओं ने धारण 
कर रक्खा हो ॥ ५॥ पार्टों पर जड़ेहुए हीरों से और खम्भों के 


हैं। ऊपर के सात शोकों का नाम है, शू, ( भूछोक भथोत्‌ मठष्यक्षोक के उच्चज्ञोक को पिठृलोक 
फहते हैं) भुत, स्व, मह, जन, तप भौर सत्य । साधारण ल्वग्रेप्त भोगनेवाल्ले पुश्यामा जीव 
तीसरे ल्लोक श्रथीत्‌ स्व्ञॉंक तक पहुँचते हैं । बहुत झौची कोटि के पुण्यात्मा भीव धपदोक तक़ भी 

हैं। तपल्ञोक में बक्षपुरी विराजमान है । तपलोक तक के लीव मृत्युत्वोक में फिर कर था 
सक्षे हैं। यद्यपि तपलोक के सब उत्तत भात्मान्रों की पुनरावृत्ति मदुष्यत्नोक में नहीं होती परन्तु 
तपलोक के भी धुनरावृत्ति हो सकती है; भौर केवल सत्यशोक रूपी सातवें जोक से पुनर्णन्म नहीं 
होता है । इसी कारण निततह्पुरी शब्द का प्रयोग भग्रोष्या के विषय में किया गया है ; भगौत्‌ 
अयोध्यानगरी सप्तम छोक-सत्यलोक-के छुल्य है क्योंकि पुराणों में मी कहा है कि अयोष्या के 
सन महृष्य औभगवाद्‌ रामघन्द्र के साथ उनके श्रयात्ष के समय चलें गये थे, इस कारण से पयोग्या 
नगरी ने जह्पुरी को जीत लिया है, ऐसा कह सकते हैं । 


आरामगीरा । श्र 


तलसम्मोतवर््नेश्च भ्रुतिवास्यैस्तुशोमितः । 

स्तम्भायशइऊप प्रोतम॒क्काहारेगेहाक्षरेः ॥ ६ ॥ 

देदयकुट्टिमेस्सवेमहर्पिनिवदवेस्तथा । 

तोरणः कदलीवृक्षेः पुराणेंः स्मृतिमिस्तथा ॥ ७ ॥ 

दिशालदर्पणैविद्याविशेषेस्तमलइकृतः | 
दुकूलादिपस्श्रेश्ेमंहामन्त्रैरपाइतः ॥ ८ ॥ 
विविशलेस्यकेश्शान्तिदान्त्यादिमुगुणैरेतः । 
मालतीमब्विकाशोकेदेशनश्रवणादिभिः ॥ ६ ॥ 
चन्दनागरुकपरेः सांख्ययोगसमाधिभिः । 
फलपुप्पविशेषैश्व चिदानन्दादिवत्तिमिः ॥ १० ॥ 


ऊपर की कीलों में लटकाएं हुए मोतियों के हारों से ऐसा 
शोभायमान होरहा है, मानो बड़े बड़े अक्षरों से उस पर वेद्वाक्य 
अक्लित किये गये हों ॥ ६ ॥ वहां नीलम का फ्रैश, तोरण और 
केले के वृक्षों से ऐसा सजाया है, मानो वहाँ पर सम्पूर्ण महर्पियों का 
सट्द, पुराण तथा स्प्ृतियाँ एकत्रित हुईं हों ॥ ७ ॥ बड़े बड़े दर्षण 
तथा ज़रदोजी बच्चों से ऐसा अलंहृत किया गया है, मानो वह 
अनेक विद्याओं तथा महामस्त्रों से घेरा गया हो ॥ 5८ ॥ श्रनेक 
प्रकार के चित्रों ते और मालती, मक्का, अशोक आदिसे ऐसा 
सुसज्जित है मानो शान्ति, वान्ति आदि सद्‌गुणों से तथा दर्शन, 
श्रवण आदिसे आदत हो ॥ ६ ॥ चन्दन, अगर, कपूर आदि से तथा 
फल्न फूलों से ऐसा मरापूरा है, मानो सांख्य, योग, समाधि तथा 
चिद्ानन्दादि इत्तियों से युक्त हो ॥ १० ॥ ताम्बूल के बीड़े, उत्तम 
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श्र * औरामगीता। 


ताम्बूलवीटिकादिव्यलवज्ञयेः सुभक्विमिः | 
सोवणनिकपात्रेश् इतो निष्कामकर्ममिः॥ ११ ॥ 
धृपदीपविशेषेश्च स्वधास्वाह्ममिराश्रितः । 

विविधेः स्वणेपीठेश्व यन्त्रश्रेष्ठेटसुमरिहतः ॥ ११ ॥ 
वादिज्रेविविषेश्वापि योगेरशहइसंयुतेः । 
पह़्सोपेतमप्येश्व स्वात्मानन्दागृतोत्करेः ॥ १३॥ 
अनेकजन्मतपसा दशेनीयश्व राशिमिः । 
मनसालोचितुमपि ह्मशक्यो विश्वकर्मणा ॥ १४॥ 
चतुदेशसु लोकेषु कुत्रचिन्न च यृत्समः । 
मृतमव्यभविष्यत्स न कालेघु च यत्समः॥ १५॥ 


लौंग आदि से तथा मिन्न मिन्न प्रकार के सोने के पात्रों से सुशो- 
मित है, मानो उत्तम भाक्ति तथा निष्काम कर्मों से घिरा हो ॥११॥ 

धूप दीप आदि से तथा नानाप्रकार के झुबणे के सिंहासनों से 

ऐसा मनोहर है, मानो स्वधाकार, स्वाह्मकार तथा श्रेष्ठ यन्‍्त्रों से 

वह मण्डित हो ॥ १२ ॥ विविध बाजों से तथा पड़सयुक्त खाद्य 
पदार्थों से वह ऐसा सजा है, मानो अष्टाड़ योग तथा स्वात्मानन्द- , , 
रूपी अमृत के ठुषारों से युक्त हो ॥ १३ ॥ अनेक जन्मों की तप- 
शचयो के समूह से ही जो देखा जा सकता है और विश्वकर्मा के 
लिये जिसका मनःकल्पना से भी देख लेना असम्भव है॥ १४ ॥ 
भूतकाज्न, वतमानकाल और भविष्यतकाल में तथा चौदहों लोकों 
में कमी एवम्‌ कहींभी इसकी समता करनेवाला रज्नमण्डप नहीं 
है॥ १५४॥ उस रल्लमण्डप के बीच में हीरा, नीलम और मोतियों 


आऔरामगीता | श्ह 


तन्मच्ये वजपेट्यमुक्काह रैरलइकुतम्‌ । 

थामाति काग्चनमय॑ दृहत्तिहासनोत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
नित्य॑ विराजते तत्र श्रीसमों ७ निवसद्‌ वृशम्‌ । 
सीताभरतशजुप्नेलेक्मणेन च सेवितः॥ १७॥ 

बब्नणा व सरखत्या पनकायेशुनीश्वरे 
वशिष्ठायेश्शकायैश्व स्तृयमानो महरपिभिः «॥ १८ ॥ 
वेदपाठउसमासक्वान्कचिब्दिष्यान्सुशिक्षयन्‌ । 
तकंब्याकरणादीनि कचिदह्ानि शिक्षयन्‌ ॥ १६ ॥ 


के हारों से सजाया हुआ सोने का एक उत्तम और विशाल्ल सिंहा- 
सन शोसायमान है॥ १६॥ श्रीरामचन्द्रजी सीता, मरत, शब्रुन्न 
और लक्ष्मण के डवारा सेवा ग्रहण करतेहुए उस सिंहासन पर नित्य 
ही विराजमान रहते हैं॥ १७॥ जो मगवान्‌ सरस्वतीजी, मश्ाजी, 
सनकादि सुनीश्वर और वशिष्ठादि तथा शुकादि महर्षियों छारा 
स्तुति किये जाते हैं ॥ १८ ॥ वे कमी वेदपाठी शिष्यों को न्याय 
व्याकरण का पाठ पढ़ाते और कभी वेदाड़ों की भल्तीभांति शिक्षा 
देते हैं ॥ १६ ॥ और कभी प्रधान भ्रधिकारियों को वेदान्त में कहे 
हुए रहस्यों के अर्थ का बोध कराते, कभी आत्मा के साथ क्रीड़ा 


+ सौसानिम्रृपारी तौद्यामय समय नह्ष की स्तुति फरने का सबसे प्रषम भ्रभिकार विद्यारुपिणी 
बेदूनननी उरी देवी को है । दूसरा भपिष्र सर्म्यनीवषितामह तृष्टिफत्तो पैदम्रकराक अन्तानी 
को है । दीतश अधिकार अर्पम जाह्यय प्रादिमानव भागन्म परमहंसअतथारी सनऋआदेरों फ्रो है। 
शौपा भविफार क्ासमगतेक अप्यात्मराब्य के बालक वशिष्ठादिकों को है । भौर पाँचवों भषिकार 
सम्यात के झादरशो बाततन्याती शुकदेव को है.। यही १5 शोक का वैज्ञानिक रहत्व है । 





० | ' ओऔरामगीता। 


वेदान्तोक्रहस्पार्थोन्‍्कविन्मुख्याधिकारिणाम्‌ | 
बोधयन्नात्मना कीड़न्‌ कचिदात्मसुखे रतः॥ २०॥ 
वह्नवेद्यगोमिद्पुष्पपगादिमरिह्तम्‌ । 
किरीट शिरसा नित्यं भासयव्‌ काश्चनात्मकम ॥ २१॥ 
चन्द्रम॒यप्रतीकाशे श्रोत्राम्यामपि कुरढले | 
उन्नतेनांसयुग्मेन सोवर्णा ह्ृदयुर्मकस्‌ ॥ २२ ॥ 
अडूगुलीयकसन्दोह स्वकीयाइगुलिपल्नवः । 
मुक्काह्दरानतिस्थृल्ञान्‌ कण्ठोरोमभ्यां मनोहरान्‌ ॥ २३ ॥ 
पीताम्बरं॑ च झदुले कटिजानूरुणा स्वयस्‌ । 
मूपुरदयमम्लानपादपद्मद्येन * च ॥ २४॥ 
करते और कभी आत्मानन्द में मग्न होजाते हैं || २० ॥ हीरे, 
नीक्षम, गोमेदक, पुखराज शआरादि रत्नों से जटित सोने के किरीट 
को नित्य शिर से सुशोभित करते हैं ॥ २१ ॥ सूर्य चन्द्र के समान 
कान्तिवाले कुण्डल उनके दोनों श्रवर्णों से शोभायमान हैं और 
दो केयूर उन्नत रकन्धों से सुशोमित हैं ॥ २२ ॥ अंगूठियों को 
अपनी अंगुलियों से भूषित किया है और बड़े बड़े मनोहर 
मोतियों के हारों को उरोदेश तथा कएठ के छारा सुशोभित किया 
है॥ २१॥ कटि, जानु भर ऊछ से नरम पीताम्बर स्वयं अलंछूत 
हुआ है तथा बिना मुरमे हुए चरणकमल्षों के युग्म से नूपुरों की 
जोड़ी शोभायमान है॥ २४॥ शह्लु, चक्र, गद्य और पद्म को घारण 


ल्ीि,सनननॉो़त््+्555जनवभपपजणफोप्र-पाध:भपऊ्ाैमपभजज पड डडअउ  आ_न्‍क्‍्न्‍्स्‍क्‍न्‍स्‍:२_--- 
# लोकिक नीों के भ् की शोभा रल भौर भआ्रामूषण बढ़ा सकते हैं परन्तु अलौकिक मगवर््षाला- 
विमह में तो ऐसा नहीं होता । वे तो केवड रत्न और घकझारों की मर््यादा बढ़ाने के ढियेही उनकों 
धारण किये हुए दिखाई पढ़ते हैं। इस कारण हस प्रकार का वर्यन ऊपर के स्पानों में भ्राया है ।' 


श्रीरामगीता । ३१ 
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शह्॒चक्रगदापच्नहस्तो नित्यं जगत्पतिः | 

श्रीरमों भगवॉस्तत्राप्यास निर्वेदमात्मनि ॥ २५॥ 
लोकिकप॑दिकेश्चापि व्यापारेः श्रमहेतुमिः । 
विश्षिभचित्तो नेकान्त्यादेकान्त्ये इृतवान्मतिंग्‌ ॥ २६ ॥ 
इज्नितज्ञास्ततः सर्वे जल्माद्या लक्ष्मणादयः । 

हनूमन्तं विना तृष्णी द्वारपालं विनियंयुः॥ २७॥ 
रावणारिस्ततस्तत्र बद्धपक्मासनः खयग्‌। 

इन्द्रियाणि समस्तानि विपयेम्य उपाहरत्‌ ॥ २८ ॥ 
सर्ववेदान्तसम्पोक्के निविकल्पे निरझ्ने | 

निगुंणे सबिदानन्दपने वह्माणि निश्चले॥ २६ ॥ 








करनेवाले जगत के स्वामी, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सिंहासन पर 
चेंठे हुए आत्मा में लीन हुए॥ २५॥ श्रम के कारणभूत ल्लौकिक और 
वैदिक कर्मों से चल्चलचित्त हुए श्रीरामचन्द्र जी ने चारोंओर से अन्तः- 
करण को हटाकर उसे एकान्त में परिणत किया॥ २६ ॥ श्रीराम के 
संकेतोंको जाननेवाले त्रह्मादि देवता त्था लक्ष्मण आदि परिजन 
दारपाल हनूमान्‌ को वहीं छोड़कर चुपचाप वहाँ से हट गये॥ २७॥ 
फिर रावण के शज्नु (रामचन्द्र ) वहाँ स्वयं बदपद्मासन हुए 
ओर उन्होंने सब इन्द्रियों को विषयों से हटाकर समस्त वेदान्त में 
कह्टे हुए, विकल्परहित, निरलन, निर्गुण, सच्चिदानन्द्धन निरचल 
ब्रह्म में मनको स्थापन किया और शीमही वे अखणड आनन्द 
के सागरस्वरूप निविकल्प समाधि में अंत्यन्त आदर के साथ 


श९ श्रीरामगीता | 


प्रति्नाप्प मनस्तृर्णमखरडानन्दसागरे । 

निर्विकस्पसमाधों व ममज्ज मृशमादरात्‌ ॥ ३० ॥ 

यत्र पश्यति नान्यच न थृणोति च किश्वन । 

न विजानाति विश्वित् भमानन्द्स्वरुपवान्‌ ॥ ३१॥ 

तत्सुखातुभवात्सपैकरणोज्लाससंयुतः । 

__जगद्रप्षणघीदीजेः प्रेरितो बहिसययो *-।३९॥ ____ 
निमज्जन करनेलगे || २८-३० ॥ परमानन्द स्वरूप अथोत निविकल्प॑ 
समाधघिसम्पन्न पुरुष जहाँ अन्य कुछ नहीं देखता, अन्य कुछमी 
नहीं सुनता और अन्य कुछ नहीं जानता-उस समाधि के मुख 
के अनुभव से सब इन्द्रियों को उल्लसित करते हुए संसाररक्षा की 
बुद्धि के बीज से प्रेरित होकर श्रीरामचन्द्र पुनः व्युत्थान दशा 
को प्राप्त हुए अर्थात जगठ की ओर उनकी दृष्टि पड़ी ॥ ३१-१२॥ _ 


# यह दशा ति्विकत्प समाधि में ही सम्मव है । प्रज्ञान की प्राप्ति निर्विकत्प समाधि में ही 
हुआ करती है । जम थ्याता प्यात और ध्येयरुपी तिपुटी छय होजाती है परन्तु हस्कार का नौन 
रहता है उत्को सविफल्प समाधि अपीद्‌ सबीज समाधि कहते हैं। इस दशा में जीवमाव बना रहता 
है। परतु निदान समाषि धर्थात्‌ नि्विकल्प समापि के श्रषिकारी अत्ृम्मराप्रा योगिराज फी इस 
सर्वोत्तम दशा में संस्कारवीज दुग्ध होनाने से उत्तमें जीतमाव का स्वार्थ सम्नन्ध कुछ मी नहीं रहता । 


अतः निर्षिकल्प समाधि का अधिकारी श्न्तःकरण भगवदुन्तःकरण ही होनाता है । निर्विकत्प . 


धमाणिम्राप्त सन्तःकरण पूर्ण क्वानमय, निर्सित, जौष भहक्वररह्वित भोर केवल जगत्‌ कल्याणभाव 
है भावित रहता है एस कारय श्रीमगवाद्‌ रामचक् का भ्रन्तःकरण लिर्विकल्प समाधित्राप्त है ऐसा 
कहागवा है। निर्विकत्प समाधित्राप्त व्यक्ति चाहे श्रवतार हो चाहे जीपस्युक्त महात्मा हो उसको 
दशा तीन प्रकार फी होती है। प्रषम कमेयोग की दशा, इस दशा में बह नो कुल करता है प्रवाह- 
पातित ईश्वर-इच्छारुपी कर्मेखतोत्र में बहता इचा फरता है; यह आत्मा में युक्त होकर चौर वातनारहित 
होकर फरता है । यह उसको साधारण कम्मे की अपस्था है । निर्विकल्प समाधियुक्त व्यक्ति फी 
जो हानगोग की दशा है पह कुछ अ्रद्योकिकही है । इस दुशा में कास्वेन् और कारणनझ हा 
अर इश्य ऐनों की पृषक्ता नहीं रहती है इसी दशा को अक्षसद्माव कहते हैं । परन्तु निर्विकत्प 
एम्रापिम्राप व्यक्ति जन ठपासनायोग में स्थित रहते हैं तव उनको इस जक्षसद्माव की दुशा से 
उतरकर लगत्‌ की चोर देखकर जगत्‌ कश्यासापे कास्ये भगवत्‌ प्रेरणा से करना होता है।उती 
दरा का वर्णन यहां कियागया है। . 


ओऔरगमगीता | ह श्र 





“ततो मक्तहिते रहे राम ज्ञाखा महामत्तिः । 
पाज्ज्तिः पुरतो गत्ा हनूमान्पवनात्मनः ॥ ३३॥ 
प्रणम्य दरडवद्भूमो विनयावनताननः | 
शष्यंपाद्यादिभिससवेंः परिपृज्य ययाविधि ॥ ३४ ॥ 
भहत्या श॒नश्नूपया राप॑ तत्ताथकथनोन्युसम्‌ । 
तोपगिला सदुश्लक्ष्णमिदं पप्रच्य सादरम्‌ ॥ ३५॥ 
राम ल॑ परमात्मासि सचिदानन्दविग्रहः । 
सलमेव सर्वेभूतानां सृष्टिस्पित्यन्तकारणम्‌॥ ३९ ॥ 
इंति जानामि सामान्‍्यात्‌ लत्सेवापुरयगोरवात्‌। 
विशेषतः पस्ानाभावादस्मीह इुखवान्‌ ॥ ३७॥ 


तथ श्रीभगवान्‌ रामचन्द्र को भक्त के कल्याण करने में ६छुक 
जानकर परम वुदधिमान्‌ वायुपुत्र हनुमानजी हाथ जोड़कर उनके 
निकट गये और उन्होंने श्रीरामजी को भूमि में दृशडवत प्रणाम 
कर, विनय से शिर फुकाकर, सब प्रकार के अध्ये पा आदि से 
उनकी यथाविधि पूजा की ॥ ३१-३४ ॥ तत्त्वाथों के कथन करने 
में उत्तणिठत श्रीरामचन्द्रजी को मक्ति और शुश्रूषा से सन्तु£ 
कर आदर के साथ उनसे हनुमानजी ने इस प्रकार से मघुर और 
विनययुक्क जिज्ञासा की, उन्होंने निवेदन किया कि है राम! आप 
परमात्मा हैं, सच्चिदानन्वस्वरूप हैं, प्राणिमान्न के जन्म, स्थिति, 
और संहार के आपही कारण हैं,॥ ३५-३६ ॥ यह मैं आपकी 

सेवा के पुएय प्रताप सें साघारण तौर से जानता हू। इस सम्बन्ध 
. में मुझे विशेष ज्ञान कुछ भी न होने से मैं दु/खित हूं ॥ २७ ॥ 


श्छ श्रीरामगीता । 


विचायमाणे संसारे दुःखमेव समन्‍्ततः। 

तथापि सुखबुद्धयाऊहं बलिशे मत्स्यवद्तः ॥ ३८॥ 

अहो दुःखोदभेः पारं नावग॒च्छामि चिन्तयन्‌। 

देहो रेगालयो नित्यः पदभावा यस्य निश्चिताः ॥ ३६ ॥ 
अनेन कृतरुत्यत्॑ कर्य वज्समेन वा।..“#. 

देहेन सर्वयाप्यस्माच्छेयोन्यत्रेति मे मतिः ॥ ४० ॥ 
त्वेतत्सगुणं रुप॑ माययाविष्कृतं लया | 

सर्वत्ञेन दयासिन्धो सर्वशक्तिमता स्वयम्‌॥ ४१ ॥ 
सर्वेलोकहिता्थाय चित्तशुद्धंये विकामिनाम । 

हतबकुदरे नित्य ध्येयं सुनिपुणेरपि ॥ ४९ ॥ 


विचार किया जाय तो इस ससार में चारों ओर दुःख ही मरा है, तो 
भी इसी में सुखकी बुद्धि रखकर मैं कोटे में मछली की तरह फेस 
रहाहूं ॥१८॥ यह देह रोगों का घरहै भरोर उसमें नित्य स्थित छः भाव 
(मात पिठ बीये का एकत्र होना, गर्भवास, जन्म, वृद्धि, वृदत्व और 
भरण) निश्चित हैं, इसकारण चिन्ता होती है कि अहो | मैं दुश्खों 
के सागर से पार नहीं जा सकूंगा। इस वज्र के समान देह के होने पर 
भी मुझे छृतकत्यता कैसे भ्राप्त होगी ? पश्चात मैं विचारता हूं कि 
कल्याण का मागे इससे अवश्य ही मिन्न है ॥३६-४ है दयासागर ! 
यह आपका सगुणरूप, जो सर्वज्ञ और सर्वशाक्िमान्‌ है उसको 
- आपने सब लोगों के कल्याण तथा निष्काम अतधारी पुरुषों की 
चित्तशुद्ि के लिये माया से स्वयं प्रकट. किया है, वह सत्पुरुषों 
हारा मी हृदयकमल के मध्य में नित्य ही ध्यान करने योग्य है॥ ४ १-४ ३॥ 


श्रीरामगीता १ १५ 


अपरोधीहत हेतन्मतृवेसुद्धतेः परेः । 

अन्यरु निर्गुणं रूपमहृश्य॑ वर्मचशुपा ॥ 9३ ॥ 

झअशरीर महकाशसहर्श ज्योतिरुत्तमम्‌ 

प्रसिद्ध नित्यशुद्ध च नित्यवुद्धं चर शाश्वतम्‌ ॥ ४४॥ 

नित्यम॒क्त व सवेषा परमात्मास्यमव्ययस्‌ । 

अहं वेदितुमिच्चामि हुपा य्यास्ति ते मयि ॥ ४५॥ 

अहं चात्राधिकारी चेन्नायासस्ते च वाग्व्यये | 

प्राथयाम्यात्मलाभार्थ वक्वव्यमिति तद्धिभो ॥ ४६॥ 
इति तत्ततसारायण उपासनाकारडस्य द्वितीयपादे सर्वेेद- 

रहस्यायांसु श्रीरामगीतासूपनिपत्सु अयोध्यामरवपादि 

वर्णन नाम प्रथमोध्ष्यायः॥ १॥ 
मेरे पूर्व जन्म के श्रेष्ठ पुणयों से यह मैंने प्रत्यक्ष करलिया; परन्तु आपका 
दूसरा निर्गुण स्वरूप चर्मचक्षुओं से नहीं देखा जासकता ॥ ४३ ॥ 
क्योंकि वह शरीरहीन, महाकाश के समान, ज्योंतिःस्वरूप, उत्तम, 
नित्वशुरू, नित्यबुच्य, शारवत, नित्यमुक्त और अव्यय है तथा सब 
का परमात्मा इस नाम से प्रसिदः है । यदि छुकपर आ्रापकी कृपा 
हो तो मैं उसे जानना चाहता हूं ॥9४-४४॥ मैं.इस विषय में यदि 
अधिकारी होऊं और आपको कहने में कष्ट न हो तो हे विभो! आत्म- 
लाभ की इच्छा से मैं प्राथना करता हूं कि आप उसे कहें॥ ४६ ॥[ 
इस प्रकार तत्त्तसारायण के अन्तर्गत उपासनाकाणड के डितीय 
पाद में कथित समस्त वेदों के अ्रथों को प्रकाश करनेवाल्ी 
श्ीरामगीता उपनिषद्‌ का अयोध्यामणड पावि वर्णन 
नामक प्रयस अध्याय समाप्त हुआ ॥ १॥ 


१६ आंरामगीता । 


प्रमाणसार्रविवरणम । 


श्रीरामचद्ध उवाच । 

साधु साधु महाप्राज्ञ मारुते जगतां हितम्‌। 

संसारमोक्षवत्मेंदं मवता पृष्टमद्भुतम॥ १॥ 

मत्तो विदितवेदायेः प्रायेण तमरिनदम | ' 

तथापि विस्तरेथाद वक्‍तुमत्युत्युकोउस्मि ते॥ २॥ 

लत्समो नाधिकारी स्थाद्‌ अक्षविद्यासु कश्चन । 

कि करिष्याम्यदेयेंन रहस्पेनाप्यहं तव ॥ १॥ 

मत्रीतिविषयों लोके त्वद॒न्यों नेव विद्यते। 

एह्मास्स्व निकटे पाणिस्व॒द्गात्रस्पशमिच्छति॥ ४ ॥ 

विशशन् से हनमन्तभाप ६ 3४४ | 

कतुमारेगे तत्त्वार्थ रघुपक्नवः ॥ ५॥ 

श्रीरामचन्द्रजी बोले :-हे महाप्राज्ञ, वायुपुत्र | तुमने जगत्‌- 
कल्याणकारी संसार से मुक्त होने का अद्मुत मार्ग पूछा यह अच्छा 
किया ॥ १ ॥ हे शत्रु का दमन करने वाले | तुमको सुझसे प्राय 
बेदों का अ्रथे विदित होचुका है; तथापि आज विस्तार के साथ 
बही ठुम्दें कह देने के लिये में भ्रत्यन्त उत्सुक हूँ ॥ २॥ जह्मविदया' 
की शिक्षा ग्रहण करने में तुम्हारे समान कोई अधिकारी नहीं है 
अतः इसका रहस्य तुम्हें न बताऊं तो किसे बताऊँ १ ॥ ३ ॥ 
संसार में तुम्हारे भ्रतिरिक्त मेस कोई प्रेमपात्र नहीं है, 'इसलिये 
आओ, मेरे निकट चले आओ, मेरा हाथ तुम्हारे शरीर को रपरश 
करना चाहता हैं॥ ४॥ यह कहकर श्रीराम॑चन्द्रजी ने हनूमान्‌ के 
सब शरीर पर हाथ फेरतेहुए तक्त्वाथे को कहना प्रारम्भ किया॥ ५॥ 








श्रीरामर्गाता | ७ 


शशनायेरतीतं यद्‌ ब्राह्मश्षत्रादिदाजितग | 
पाणादिदोफरहितं निश्चलं पूर्ठमदयम॥ ६ 0 
अवस्थात्रितयातीत॑ पद्चकोशादिवजितम्‌ । 
चिन्मात्र॑ केवल अहम सुसृध्षमं निर्गु्ण परम ॥ ७॥ 
तदेव मत्सरूप॑ स्यातोरमार्थिकमद्सृतस्‌ । 
तह सर्वेंषु नित्येषु वेदान्तेषु प्रतिष्ठितण ॥ ८॥ 
वेदान्तेतरवाक्यैसतु न सम्यग्त्वातुमहेति । 
श्रुतिस्मृतिपुराणेप श्रृतेसक्ा हि मानता ॥ ६ ॥ 
 तस्माससंसास्मोक्षार्थी लमचैवाझनाएत | 
मत्सत्यरूपवोधार्थ वेदान्तान्समुपाश्रय ॥ १०॥ 


झरुधा ठपादि रहित, जाह्षण क्षत्रियादि से भिन्न, पाप भाद़ि दोषों 
से मुक्त, अचल, पूर्ण, अडितीय, जाग्मत स्वप्न सुषुत्ति इन तीन 
अ्वस्थाओं से परे, पत्चकोश आदिसे अतीत, केवल, ज्ञानमय, 
श्रत्यन्तसृक्ष्म, गुणरहित, श्रेष्ठ जो अह्म है, वही मेरा पारमार्थिक 
अदभुत स्वरूप है और वही सम्पूर्ण नित्य (कमी नाश को ग्राप्त न 
होनेवाल्ले ) वेदान्तों में प्रतिष्ठित है ॥ ६-८ ॥ श्रुति, स्मृति और 
पुंगाणों में श्रुति ही प्रधान है; अतः वेदान्त के बिना अन्य वाक्यों 
- से उस स्वरूप का यथार्थ बोध तुम्हें नहीं होगा ॥ ६ ॥ इसलिये 
संसार से मुक्त होनेकी इच्छा करनेवाले हे अह्नना के पुत्र ! मेरे 
सत्य स्वरूप की जानने के लिये तुम आजही वेदान्तों का # 
आश्रय करो ॥ १० ॥ समस्त तत्त्वार्थ जिसमें भरेहुए हैं,उस साक्षांत्‌ 


# वेदान्तों से यहां भालड्रानप्रकाशक मुतिों पे हातबे है। 


श्ध श्रीरामगीता। 


साक्षाइपनिषद्देवी सवेतत्वाथगनिणी । 

तया नाविदितं किंचिद्रहस्यं बतेते कचित्‌॥ ११ ॥ 

तामुपाभित्य मां एच्छ मदूपं पवनात्मज | 

संसारतप॒स्तां गच्छ क्षपातों मातरं यथा ॥ १२॥ 

वायुपुत्र उवाच | 

वेदान्ताः के रघुश्रेष्ठ वरतन्ते कुत्र ते वद्‌ | 

राम वेदाः कतिविधास्तेषां शाखाश्व राधव ॥ १३॥ 

तासूपनिषदः काः स्युः कृपया वद्‌ तत्ततः। 

यासामर्थपक्षिनान्सुच्येयं भवषन्धनात्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीसमचन्ध उवाच | 

हनूमज्छूणु वष्ष्यामि वेदान्तर्थितिमझसा । 

निःश्वासमृता मे विष्णोवेंदा जातास्तुविस्तराः ॥ १४॥ 


देवीस्वरूप उपनिषद्‌ से कोई भी रहस्य छिपा हुआ नहीं है॥ ११॥ 
है पवननन्दन ! क्षुघाते बालक जिस प्रकार माता के निकट पहुँ- 
चता है, उसी प्रकार यदि तुम संसार के तापों से तप्त हो तो उसी 
उपनिषद्‌ स्वरूप देवी का आश्रय लेकर मुझसे मेरे स्वरूप के 
सम्बन्ध में प्रश्न करो ॥ १२॥ हनूमान्‌जी ने कहाः-दे रघुनाथजी ! 
बेदान्त कौन हैं और वे कहाँ हैं ! हे रामजी ! वेद कितने प्रकार के हैं 
और दे राघव ! उनकी कितनी शाखत्राएँ हैं, सो कहिये ॥ १३-१४॥ 
श्रीरामचन्द्रजी बोले।-हे हनूमान्‌ ! में शी्रही. ठुमसे वेदान्त की 
रिथिति कंट्रेगा उसे छुनो। घम्क विष्णु के निःश्वाससंवरूप अनन्त 
बेद उतपन्न हुए हैं ॥ १४॥ तिल में जिस प्रकार तेंछ होता है, उसी 


श्रीरामगीटा | ... देह 
तिलेए तेलवद्वेदे वेदान्तस्पुप्रतिष्टितः | 
ऋग्वेदादिविभागेन वेदाश्वतवार इरिताः॥ १६॥ 
देषं शाला ह्मनन्ताः स्युस्तामूपनिषदस्तथा। 
ऋग्वेदस्य तु शाखाः स्युरेकविशतिसंख्यया ॥ ९७॥ 
नवाधिकश॒त शाला यजञपो मारुतामज । 
सहरसंख्यया जाताश्शासाः साम्रः परंतप ॥ १८॥ 


अथवेणस्प शाखाः स्वुः पश्चाशद्भेदतो हरे । 
शकेकरपास्तु शाखाया एकेकोपनिपन्‍्मतां॥ १६ ॥ 
तासामेकामृच मक्षया यः पठत्यपिक मयि। 

स मत्सायुज्यपदर्वी दुलेभां प्रापयान्नरः ॥ २०॥ 


>-----ल..._नहत-हइन-न.नह.€-.-ट-""80ह0ह.. , 
'अकार वेद में वेदान्त भली भांति प्रतिष्ठित है। ऋग्वेद आ्रादि के 
विभाग से वेद चार कहे गये हैं ॥ १६ ॥ उनकी शाखाएँ अनन्त 
हैं और उन्हींमें फिर उपनिषद्‌ मी है । ऋग्वेद की शाखाओं की 
संख्या इकीस है ॥ १७ ॥ हे वायुपत्न ! एकततौ नौ शाखाओंवाला 
थजुर्वेद है। हे शत्रुओं को ताप देनेवाले ! सामवेद की शाखाओं 
की संख्या सहस्र है ॥ १८॥ हे कपीश | अथवेण वेद की पचास 
प्रकार की शाखाएँ हैं और उक्क समस्त शाखाओं में से एक एक 
शाखा का एक एक उपनिषद्‌ कहानया है॥ १६ ॥ उनमें से एकही 
ऋचा (मन्त्र) भ्रथवा अधिक भी जो मुम्कमें भक्ति रख कर पढ़ता 
है, वह मनुष्य कठिनता से आप्त होनेवाली मेरी सायुज्य पदवी को 
प्राप्त करता है ॥ २० ॥ यद्यपि सात्ोक्य, सारूप्य, सामीष्य की 
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तेम्यस्सालोक्यसारुप्यसामीप्येस्योअधिका अप सा । 
सायुज्यमुक्किः पञ्मम्या केवल्यामिधया हता ॥ २३ ॥ 
वायुपुत्र उवाच । 

इय॑ केवल्यमुक्विमें केनोपायेन सिद्धयति। 

यया संसारकृपे5रिमन्न भवेत्पत् पुनः ॥ २२ ॥ 
श्रीरमचन्द्र वाच | 

इंशकेनकठप्रभ्नमुणठमारड्क्यतित्तिरिः । 

ऐतरेयड्व दान्दोग्यं बृहृदारण्यक॑ तथा ॥ २३ ॥ 

ब्रद्केवल्पजावालश्वेताश्वो हंस आरुणिः । 

गरभो नारायणो हंसबिन्दुनादशिरश्शिखा ॥ २४8 ॥ * 

मैत्रायणी कोषितकी बइृहज्जाबालतापिनी के 


अपेक्षा सायुज्य म्र॒क्ति श्रेष्ठ है, तथापि उसका भी गौरव पांचवीं 
केवल्य नाम की मुक्किनि हरण करलिया है ॥ ११॥ श्रीहनूमान्‌ जी 
ने पूछा :-यह कैवल्यमुक्ति मुझे किस उपाय से प्राप्त होगी ! जिससे 
इस संसारक्ूप में मेरा पुनः पतन न हो ॥ २२ ॥ श्रीरामचन्द्रजी 
बोलेः-( १ ) ऐश, (२) केन, (३) कठ, (४) प्रश्न, (४) 
सुण्ड, (६) माणडूक्य, (७) तैत्तिरीय, ( ८) ऐसरेय, ( & ) 
छान्‍्दोग्य, ( १० ) बृहदारणयक, ॥ २३ ॥ (१) बहा, (२१ 
कैवल्य, (३) जाबाल्, (४) स्वेताश्वतर, (५) इंस, (६) 
आरुखिक, (७) गर्भ, (८) नारायण, ( & ) परमहंस, (१०) . 
अद्यविन्दु, ( ११ ) अम्ृतनाद, (१२) अ्रथवेशीषे, ( १३ ) अथवे- 
शिखा, ॥ २४ ॥ (१४) मैत्रायणी, (१५) कौषितकी, ( १६ ) चह- 
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कालाग्निरद्मैत्रेयी मुवालश्षञरिमिन्त्रिका ॥ २५॥ 
सर्वमारं निरालम्बं रहस्य॑ वत्नसूचिकस्‌। 
तेजोनादध्यानविद्यायोगतत्तात्मबोपकम्‌ ॥ २६॥ 
पलाद त्रिशिखी सीता चूहानिवाणमणडलस्‌ ! 
दविणा शरमं स्कन्दं महानारायणुद्धयम॥ २७॥ 
रहस्यं रमतपन वासुदेवद्ध मुहूलम्‌ । 
शारिहल्यं पेहलं मिश्तु महच्छारीरिकं शिखा ॥ २८ ॥ 
तुरीयातीतमंन्यासपसिजाक्षमालिका । 


जावाल, (१७) नर्सिहपूर्वतापिनी, (१८ ) काल्लाग्निरद्र, ( १६ ) 
मैत्रेयी, (२०) मुवाल, (२१) झ्ुरिका, (२२) मन्त्रिका | २५॥ 
(१) सर्वसार, (२ ) निरालम्ब, ( ३ ) शुकरहस्य, ( ४ ) 
वज़सुचिक, (४) तेजोबिन्दु, (६) नादविन्दु, (७) ध्यान- 
बिन्दु, (८) बह्ामविया, (६) योगतत्त्व, ( १० ) श्रात्मबोध, 
(११ ) नारदपरि्राद, ( १२ ) त्रिशिख्ी जझण, ( १३ ) सीता, 
(१४ ) योगचूड़ामणि, (१५) निर्वाण, ( १६) मणडल जा- 
झण, (१७) दक्षिणामूर्ति, (१८) शरम, (१६) स्कन्द, 
(२० ) त्रिफादविभूति महानारायण, (२१) अ्रह्यय तारक, 
(१२ ) रामरहस्थ, (२३) रामपूवेतापिनी, रामउत्तरतापिनी, 
(२४ ) वासुदेव, ( २५) महल, ( २६ ) शाणिडल्य, ( २७ ) पै- 
, , फल), (९८) भिक्षु, ( २६ ) महत, (३० ) शारीरिक, (३१ ) 
योगशिख्ता ॥ २६-२८ ॥ (३३) तुरीयातीतावधूत, (३३) 
संन्यास, ( ३४ ) परमईंस परि्राजक, ( २४५ ) अ्क्षमाल्रिका, 
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अव्यज्षेकाक्षरं पूर्णो सूर्याक्ष्यध्यात्मकुरिडका ॥ २६॥ 
साविश्यात्मा पाशुपत पर बल्लावधूतकम्‌ । 

त्रीपुरा तपनन्देवी त्रिपुरा कठभावना ॥ ३० ॥ 
हृदय कुण्डली भस्म रुद्राक्षमणदर्शनम। 

तारसारं महावाक्यं पं्मजह्माग्निहोत्रकम्‌॥ ३९ ॥ 
गोपालतपन हुष्णुं याज्ञवस्क्यं वराहकस्‌ । 
शाट्यायनी हयग्रीवं दत्तात्रेयश्ष गारुढम ॥ ३२ ॥ 
कलिजावालिसोभाग्यरहस्यऋचमुक्किका । 


(३४) अरव्यक्त, ( ३७) एकाक्षर, (३०) श्रन्नपूर्णा (२६ ) सूर्य, (8४०) 
आक्षि,( ४१) अध्यात्म,( ४२) कुणिडिका,( ४३ ) साविन्नी,( ४8 ) 
आत्म,( ४५ ) पाशुपत बक्म, ( ४६ ) परजह्य,( ४७ )अ्वधूत,( ४८ ) 
त्रिपुरातापिनी, ( ४६ ) देवी,( ४० ) त्रिपुर,( ४१ ) कठरुद्व,( ४२) 
भावना,(५३) रुद्रहदय, (५४) योगकुएडली, (५५) भस्मजाबाल, 
(५६), रुद्राक्षजाबाल,“ ५७ ) गणपति, (४८)श्रीजाबालदशन, 
(५६)तारसार, (६०)महावाक्य (६१) पञ्चत्ह्म,(६२) प्राणाग्निहोत्र, 
(६३) गोपालपूरव तापिनी,गोपात्नउत्तरतापिनी, (६४) कृष्ण,(६४ ) 
याज्षवल्क्य, (६६) वराह, (५७) शांट्यायनी, (६८) हयग्रीव, (६६) 
दत्तात्रेय, (७०) गरुड़॥ २६-३२॥ (७१ ) कलिसन्तारण, (७२ ) 
जाबालि,(७३)सौभाग्यलक्ष्मी, (७४) सरस्वतीरहस्य, (७५) बहुच, 
(७६ ) मुक्तिका। १०+२२+७६-१०८ इस प्रकार ये एकसौ आठ « 


# यद्यपि ११८० शाख्ाओ्रों में चारों नेद विमक्त होने के कारण ११८० सहिता, १८ 
माह्यण भौर ११८० उपानिषद्र इस कल्प में अस्तिद्ध हुए हैं, ऐसा शाक्रों में अमाण ऐ । परत 
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एद्मश्ोत्तरशातं भावनात्रयनाशनम्‌ ॥ ३३॥ 
अन्र माणड्क्यमेक स्थात्‌ कमात्‌- केवल्यप्ुक्षये । 
तत्र नेदाधिकारी चेद्रशोपनिपदं पठ ॥ ३४ ॥ 
तेन लब्धा मम ज्ञान परोक्ष बह्लोकतः । 

पर वेकुग्ठमासाद्य गया सह विमोध्ष्यसे ॥ ३५ ॥ 
जीवन्मुक्नी तवेच्छा चेड्ीरों! प्राणोत्तमादिपु । 
द्वा््रिशाल्योपनिपदं स्वापरोत्षाय तां पृठ ॥ २६॥ 





डपनिपद्‌ तीनों भावनाओं के नाश करनेवाले हैं ॥ ३६३॥ 
इनमें से अकेला माएटक्‍्य उपनिपदू ही क्रमशः कैवल्य मुक्ति के 
लिये पर्याप्त है,परन्तु उसके पाठ से यदि मुक्ति का अधिकार प्राप्त 
न हो तो दर्सों उपनिपद्‌ पढ़ो ॥ ३४॥ उससे मुझको जानकर 
ब्रह्मलोक से भी ओर्ठ अप्रत्यक्ष वैकुण्ठ में पहुँचकर मेरे साथ 
ही साथ मुक्त होजाओगे ॥ ३४ ॥ मरण से डरनेवाल्े तुम्हें यदि 
जीबन्मुक्ति की इच्छा हो तो श्रात्मसाक्षात्कर के लिये बत्तीस 
उपनिपद्‌ पढ़ो ॥ ३६ ॥ जीवन्मुक्तावत्था में भी आरव्ध दुःख 





ऊपर शिित १०८ ठपनिषद्‌ दी आय देखने में भाते हैं । प्रत्येक भद्माएड की सृष्टि, रिपिति 
और छग के लिये उर्वब्यापक, निर्ुण, निराकार, परम की साहात्‌ सभ॒ुण शक्ति तीन मार्गों 
में विमक्त होकर यधाक्ृप, वहा, विष भर महेश रूप से प्र्येक अक्मायड के सृष्टि, रिप्रति 
और लग कार्य को किया करती है। स्थिति का क्ोसे मग़बान्‌ विन का है । बसी क्ररण 
भगवान्‌ विष्ु का ही भवतार हा करता है । विष्छुमक्त उत्तम भ्रपिकारितत प्रथम गकि 
$ बल ऊे विम्हमायुव्य को प्राप्त करके विष्युक्ोक में पहुँचते हैं भोर यपातमय जब 
वैप्शु का मक्नमाव में शय होता है, उसी समय बेगी जश्लौभूत होनाते हैं | इस कारण विष 
अवतार भगवान्‌ रामचन्द्र ने * मेरे सांध मुक्त होंगे ” ऐसा शब्द प्रगोग किया है। 


४४ श्रीरामगीता | 
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तत्राप्यारूपदु/खस्य सल्ाठातीतिकस्य वा । 

विदेहमुक्वाविच्चा वेदशेत्तरशतं पठ ॥ ३७ ॥ 

देहे5स्मिन्विद्यमाने अपि प्रारब्धक्षयसम्भवात्‌ | 

सिडयेद्धिदेहकेवल्यं नात्रकायों विचारणा ॥ ३८॥ 

यतो5शीतट त्तरशतं परशक्षतिसहसके । 

अष्टोत्तरशतं सार॑ दशद्वात्रिशतोअपि व ॥ ३६ ॥ 
“ ज्ञानवैराग्यदं पुंखांवासनात्रयनाशनम्‌। 


और प्रतीति से होनेवाले दुःख विद्यमान रहते ही हैं।« झतः 
यदि विदेह मुक्ति की इच्छा हो तो १०८ उपनिषद्‌ पढ़ो ॥ ३७ ॥ 
क्योंकि इस देह के रहते हुए भी प्रारब्घ कर्म का क्षय होजाने से 
विदेह सुक्ति सिछः होती है इसमें कोई सन्देह नहीं॥ ३८॥ 
हज़ारों श्रुतियों में १८० प्रधान हैं उनमें १०८ मुख्य हैं और 
 बचीस में १० मुख्य हैं ॥ ३६ ॥ पहिले और अन्त. में जो शान्ति- 
पाठ कहेगये हैं, उनके साथ पठन करने से पुरुषों को. ज्ञान 


# णीवम्पुक्तावस्या में संचित कम ज्ञान से नष्ट होनावे हैं; भ्रयीत्‌ जब शानी प्मक 
जेता है कि में देह नहीं हु, देहातिरिक्त भात्मा हूं, तो देह के साथ का साश्ित कम विदाकारा 
से महाकाश में रहनाता है घोर 4ह नग्रत्‌ के समह्ि आरन्य को भ्राश्नय करता है । उसी 
प्रकार जीवन्युक्ष का करिए्माण नवीन करमें उसको बाघ नहीं सकता॥ कयोंके चौवन्युक्त में 
वासना नष्ट द्वोनाती हैं | परन्तु जीवन्युक्क का शरीर मिस आरब् कमें के व ते उत्पन्न हुआ 
है, पह प्रारन्धकर्म मोग से ही नाश होता है । दूसरी भोर जीव की जो स्वाभाविक छः क्रियायें 
हैं, यया--तम की वृत्ति आहार, निद्रा, रज की पृत्ति भय और मैथुन ओर सत्तत की इत्ति 
झानेच्छा भौर छस । इन छः पुत्तियों में से मैथुन पृत्ति चर भयद्ृत्ति तश्नज्ञान से नष्ट हो 
नापी हैं भौर चार वृत्तियोँ जीवन्युक्त में मो बनीं रहती हैं । इस कारण प्रतीति से होनेवाले 
दु.छ्व णीवन्युक्त में वने रहते हैं। यथा, नगद के दुःल से जीवन्युक्त को मी क्षणशिक दुःल होता 
है। नगद को भरक्ानाच्यन् देखकर जीवन्पुक्त केश पाता है । यही फारण है कि जीवन्ध॒ुक्त 
महत्मा भो मगलत्याण अत में नी दिलाई पढ़ते हैं । 
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पूर्वोत्तरपु विहिततत्तच्चान्तिपुरस्सरम ॥ ४० ॥ 
वेदविद्याजतस्नातदेशिकर्य सुखात्स्वयम्‌ । 
ग्हीलाशरेत्तरशतं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः ॥ ४१ ॥ 
तेपामादित्यवज्तानं सयमेव प्रकाशते। 

सदेहा अपि ते सो विदेहाः स्थुने संशयः ॥ ४२॥ 
राज्य देय॑ धन देय यावतः कामपूरणम 
इंदमशेत्तरशतं न देय॑ यस्य कस्यचित्‌ ॥ ४३॥ 
नास्तिकाय कृतघ्नाय दुराचाररताय वे । 
मद्धक्तिरहितायापि शास्रग्तेंपू मुझते॥ ४४ ॥ 
गुरुभक्विविहीनाय दातव्यं न कदावन । 


और वैराग्य प्राप्त द्ोताहै भोर तीनों वासनाओं का नाश होजाता 
है ॥४५॥ वेद, विद्या, बतादि में निपुण उपासक के मुख से स्वयं 
अहरण कर जो श्रेष्ठ आह्षण इन १०८ उपनिषदों को पढ़ते हैं, उनका 
सूनारायण के समान ज्ञान स्त्रये प्रकाशमान होता है । सदेह 
होनेपर भी वे उसी समय विदेहावस्था को भ्राप्त होजाते हैं इसमें 
' कोई सन्देह नहीं है ॥ ४१-४२ ॥ कोई याचना करे तो उसकी 
इच्छा पूर्ण करने के लिये धन दिया जाय; राज्य भी दे दिया जाय; 
किन्तु ये अष्टोत्तशत उपनिषद्‌ कमी न दिये जायें ॥ ४३ ॥ 
नास्तिक, कृतप्न, दुराचारी, मेरी भक्ति से विछ्ुल और कोरे शास््र- 
रूपी कीचड़ में मोहित हुए ॥ ४४ ॥ गुरुमक्तिवेहीन को कभी 
नहीं देना चाहिये । द्वे मारुते | सेवापरायण शिष्य को, सत्‌ पुत्र 
को, सुशीक्ष,कुल्लीन और बुडिमान्‌ मेरे भक्त को ही अच्छी परीक्षा 
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सेवापराय शिष्याय हितएुत्राय मास्ते ॥ ४५.॥ 
मज़क्काय सुशीलाय ऊुलीनाय मुमेधसे । 
सम्यक्‌ परीक्ष्य दातव्यमेवमशेत्तरं शतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यः पठेत्पाठयेद्ापि श्रृण॒याच्छ|वयेद्पि | 
प्रारूधदेहपतने स मामेति न संशयः ॥ ४७ ॥ 
सहृच्छवणमात्रेण सर्वाधोधनिक्ृन्तनम्‌ | 

. अयोपदि्ट शिष्याय तुर्यं पवर्ननन्दन ॥ ४८॥ 

_ इदंशाश्न॑ मयादिएं गह्ममशेत्तरं शतम्‌। 

न्ञानतोउज्ञानतों वापि पठतां बन्धमोचकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
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कर ये १०८उपनिषद्‌ दिये जायें | # जो इन्हें पढ़ता, पढ़ाता या घुनता, 
झुनाता है, वह आरब्ध कर्मों के क्षय के परचात देह छूट जाने पर. 
मुझको प्राप्त करता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है॥ ४५-४६-४७॥ 
इनके एकबार सुन लेने से ही समस्त पाप कट जाते हैं।हे पवन- 
नन्दन | मैने तुम्हें शिष्य जानकर इनका उपदेश किया है ॥ ४८॥ 
यह भ्रष्टोत्तशत उपनिषद्रूपी गुप्त शाख मैं ने कहा। इसका जानकर 
अथवा अज्ञान से भी पाठ करने से भवबन्धन छूट जाता है ॥४९॥ 


#% कोई ऐसा सन्देह करे कि अह्मविद्या के लनाना खरूप उपनिष्द्‌ यदि बुक्तितद हैं, तो उनको 
हर एक व्यक्ति को देंने से सना क्यों किया माता है ! ऐसी भाहा क्‍या श्त॒दारता से भरी नहीं मानी 
णायगी ! ऐसी शह्टाप्रों का समाघान यह है कि मिस प्रकार बन्द के गडे में मोतियों की माता, 
पहिराने से वह ठठ माद्धा का दुरुपयोग कर खाक्षत्रा है, उसी मकार स्वार्पर कामी विफ्यलोलुप 

-  ध्न्नावी जीव को यदि साम्यवादभ्रकाशक उपनिषदू की कथा बेंचाई नाय तो वह उसके दारा आत्म- 
झाने नहीं प्राप्त करेगा चौर समदर्शी नहीं बनेगा। किम्तु समदर्शिता का महत्त्व न समझकर धोर 
पापी बन लायगा । वह श्रा्ज्ञान का उल्दा भर्थ समझकर परद्रष्य चुराने, अगस्याग्मन फरने 
और पाप पुण्य में अमेद स्थापन करने में अ्बृत्त होकर घोर अनिष्टकारी दन जायगा + दो कारण 
शास्रकारों ने ऐसा ऋतुशासन माँधा है । 
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विद्या ह वे ब्राह्णमाजगाम गोपाय मां शेवधिष्ठेहमस्मि । 
असूयकायानुजवे शठय मामा जूयादीयवती तथा स्याम॥५०॥ 
. यमेवेष विद्याश्वतमप्रमच्त मेधाविनं अह्मचरयोपपन्नम । 

' अस्माइमामुपसन्नायसम्यक्परीक्ष्यद्यारेष्णुवीमात्मनिष्ठाम४१॥ , 
इति तत्तसारायण उपासनाकारहस्य द्वितीयपादे सर्ववेदरह- 
स्पायोसु श्रीरमगीतासूपनिषत्सु प्रमाणसारविवरणं नाम 

«... द्वितीयोज्ष्यायः ॥ २॥ 


इस आत्मविद्या ने जाह्मण फे पास जाकर कहा कक मैं तुम्हारा 
निधि + हूँ । तम मेरी रक्षा करो । ईष्यों करनेवाक्ते कुटिल् शठों 
को कभी मत कहो। तभी मैं वीय॑वत्ती होकर रहूँगी ॥ ४० ॥ 
यह श्रपने में स्थित वैष्णवी अक्षविद्या, जो शास््रवेत्ता' हैं, प्रमादी 
नहीं हैं, बुद्धिमान्‌ हैं, बहाचये से युक्क हैं, वे यदि श्रद्धा से आये 
हों तो भज्नी माँति उनकी परीक्षा कर उन्हें बताओ ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार तत्त्सारायण के श्रन्तमेत उपासनाकाएंड के डितीय 
पद में कथित समरत वेदों के अंथों को प्रकाश करल्रे 
, वाली श्रीरामगीता उपनिषद्‌ का प्रमाणसार 
विवरणनामक दितीय अ्रध्याय समाप्त हुआ | 





कऋ धन बैश्यों के लिये निधि समझ णाता है । ध्वनियर के लिये पद्मवांदा हाँ रक्षण करने योग्य 
है। क्षत्रिय के किये धन प्रधान ऐश्वर्य नहीं है भौर भाध्मण के लिये शो केयड दप भौर भ्रामनज्ञान 
ही निधि माना गया है। उसोझो रवा हे महतेज को रखा होती है | राह के दिये काम शक्थ, बेश्व 
के लिये अप लद्य, क्षत्रिय के दिये धर्म लक्ष्य भौर जाक्षण के लिये मो ही छत्य है । भात्मानिथा 
हे ही परोष् की प्राति होती है। < 


८ श्रीरामगीता | 
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ज्ञानयोगनिरूपणम । 


वायुपुत्रन उवाच । 
भगवन्‌ जानकी कान्त जीवस्योत्त्त्यसम्भवात्‌ । 
कार्यताउनुपपन्नेति मतमद्ेतिनां खलु ॥ १॥ 
उलत्तो तु विनाशः स्यादधिनाशे अह्मतास्य नो । 
तंदैकतलवश्वतेः कोपो>परिहायः प्रसज्यते ॥ २॥ 
द्वेतसिद्धो भयन्नित्य॑ गृत्युसंसारवत्मेनि । 
अभय॑ जनकादीनां प्रसिद्धमपि हीयते ॥ ३॥ 
आचार्या याज्नवल्क्याथा अद्वेतत्नक्षवादिनः | 
विश्वतास्तदूभिदालेशो उप्यत्र शास्रे न युज्यते ॥ ४ ॥ 


श्रीहनुमावजी ने कहाः-हे भगवन्‌ ! हे जानकीनाथ ! जीव 
की उत्पत्ति अ्सम्भव होने के कारण, वह जीव कार्य.नहीं हो 
सकता अन्ततः उसमें कार्येता नहीं भरा सकती, यह अहैतवा- 
दियों का निश्चित मत है॥ १ ॥ जीव की उत्पत्ति मानने से उस 
का नाश भी होगा और जीव को नाशवान्‌ मानने से वह अह्म 
नहीं हो सकता । इस तरह मानने से जीव अह्म का ऐक्य बताने 
वाली श्रुति के कोप का परिहार नहीं होगा ॥ २॥ यदि दैत माना 
जाय, तो मत्यैलोक के मार्ग में सदा ही भय रहेगा और इससे 
जनकादि अभय थे यह जो प्रसिद्ध: है, उसमें बाघा पड़ेगी ॥ ३॥ 
याज्ञवल्क्यादि आचाये अद्देत अक्षबादी थे, यह तो प्रसिद ही है। 
अतः इस वेदान्तशास्त्र में ढेत का लेश भी नहीं भरा सकता ॥ ४॥ 
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इत्येतत्साधु वाउप्राघु त्दन्यों प्रणीतले | 
चकु शक्की न में श्रीमत्‌ विधते करुणाम्बुधे ॥ ५॥ 
श्रीसमः प्रोवाच । 
यज्नीवत्रह्मणोरियं कायेकारणयोरापि । 
मतमदेतिनां तत्स्याजीबोत्पत्तिश्व तन्मते ॥ ६॥ 
उत्पत्त्यनभ्युपगमे तस्य नाशो न पद्धति । 
अनाशे दवेतनित्यत्वात्‌ कोपो-द्वेतश्व॒तेध्ववम ॥ ७॥ 
जीवस्य द्विविधत्यापि पिनाशं दिविधध शरण । 
जीवस्लंपदवाच्याथेः संसारी देहवानयम्‌ ॥ ८ ॥ 
अविद्याजनितस्पास्य पिनाशो विक्ृत्तेरिव । 


हे करुणानिषे ! हे श्रीमन्‌ | यह सिदान्त यथा है अथवा 
अयधार्थ सो इस भूलोक में आपके बिना कोई भी कहने के लिये 
समर्थ नहीं है ॥ ४ ॥ श्रीरामचन्द्र जी बोले :-जीव और जहा की 
एवम्‌ काये तथा कारण की एकता है ऐसा श्रद्वेतियों का मत है 
और उनके मत से जीव की उत्पत्ति मी होती है ॥ ६ ॥ उतच्ति 
न मानने से उसका नाश भी नहीं होगा । नाश न होनेसे द्वैत 
नित्य होजायगा । और दैत नित्य होने से श्रद्दैत श्रुति से विरुद्ध 
सिद्धान्त मानना पड़ेगा ॥ ७ ॥ दो प्रकार के जीवों का विनाश भी 
दो प्रकार का द्वोता है, सो सुनो । लंपदव्राच्यार्थ जीव संस्तरी 
' और देहधारी है॥ ८॥ मीतरी बिकार के सम्बन्ध में लपेहुए लोहे 
के समान इस भ्रविद्या से उत्तन्न हुए जीव का भी नाश विकार के 
नाश की तरह द्ोता है। अ्रथांत्‌ तपे लोहे का जिस प्रकार आल्त- 


भ्र्छ श्रीरामगीता । 
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आमभ्यन्तरविकारेषु तप्तायपिरडवत्सतः ॥ ६ ॥ 

अन्यस्त्वंपदलक्ष्यांथः संसारी साक्षिषेतनः । 

कठस्थः प्रत्यगात्माख्यों बिम्बभूतः परस्य च ॥ १०॥ 

ब्रह्मविद्योड्ठवस्पास्य रफुलिड्रस्पेव पावकात्‌ । 

विनाशः प्रक्ृतो स्वस्यां बह्स्यद्ययचिदूधने ॥ ११ ॥ 

यस्माद्‌ भृतानि जायन्ते येन जीवन्ति यत्र च। 

लीयन्ते ज्ञेयमेक तदू बह्नेव हि सुमुक्षुभिः्॥ १२ ॥ 
रिक विकार नष्ट होजाता हे, उसी प्रकार अविद्याजनित जीव का 
विकार न होकर वह शुरूरूप में परिणत होजाता है । यही 
उसका नाश है ॥ & ॥ दूसरे प्रकार का त्वंपद लक्ष्यार्थ जीब 
संसारी, द्रष्टा, चेतन्यमय, कूटर्थ, प्रत्यगात्मा नामक और दूसरे 
का बिस्वस्त्रूप है ॥ १० ॥ अग्नि से जिस प्रकार चिनगारी 
उत्पन्न होती है, उसी प्रकार बक्षविद्या से उत्पन्न हुए इस जीव का 
श्रद्दैत, ज्ञानमय, अह्मरूप अपनी भ्रक्नति में लय होजाना ही नाश 
है «॥ ११ ॥ जिससे भूत ( जीव ) उसन्न ह्वोते हैं, जिससे जीते 
हैं और जिसमें लीन होजाते हैं, उसी एक ( अद्वितीय ) बक्ष 
को मोक्ष की इच्छा करनेवालों को जान लेना चाहिये॥ १२ ॥ 


# ऊपर स़िलित वैज्ञानिक रहस्य के समन्वय के लिये ऐसा कह! जा सकता है कि प्रवाहरूप से 
जीव भअनादि है । परन्तु व्यक्तिरप से जीव सादि है। चिसद्म्रन्यि को श्राप करके पहिले उह्निल्न 
बनना, फिर स्वेदन बनना और क्रमशः भरुप्ययोनि में पहुँच फर प्रुक्ति तक पहुँचना यह जीव का 
संदि तथा सानन्‍्त होंना छिड करता है । परन्तु प्रवाहरूप ते जीवम्रवाह भ्रनादि है; क्योंकि श्रविया 
प्रभाव ते नद्रीन नवीन चिझदमग्न्यिरुपी जीव की उत्पत्ति कमशः होती ही रहती है + गिशशमयी 
अक्षमकृति का इस प्रकार जीवोलाति करना खमाव है । जाँव के दो भाव भो स्वाभाविक हैं। एक 
भाद शरौराशिमानी और दूसरा माव सब शोर में स्वित हष्टामिमानी । इन दोनों भावों का कारण 
धविदा भर विद्या हैं । 


अ्रीरामगीता | घर 








भूतानि तानि जीवासस्युरुत व्योगादयो5थवा । 
लोकाः पद्मीकता छोते नान्त्योउस्मिन्िगुणलेतः ॥ १३॥ 
कारणं बह्यजीचानां निरुय नेतरडवेत्‌। 
अपश्वीकृतभृतानामपि तजगतां न तु ॥ १४॥ 
जगकारणमीशाख्यं समुणं वह्म यहुवेत्‌। 
तलब्ीकृतभृतानां निमित्तं जगतां खलु ॥ १५॥ 
उपादानन्तु माया स्थाचिदचिदलिता स्॒यम्‌। 
__कार्यकारणलोकेश विचार हृह निष्फुलः॥ १६॥ ___ 
अब यह श्भा हो सकती है कि ऊपर उक्त 'भूत! शब्द जीव का 
' धाचकहै या पत्चीकृत आकाशादि पदश्ममहाभूतों का | इसका समा- 
घान यह है कि अन्तिम श्र्थात्‌ पश्मीकृत आकाशादि महाभूत 
'मूत' संज्ञक नहीं हैं,क्योंकि अह्म निरेण है,उससे पद्बीछूत भूतों 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती ॥ १३॥ जीवों का कारण निर्गुण 
ब्रह्म है और कुछ नहीं हो सकता। अपब्बीकृत सूतों का भी वही 
कारण है। वह जगठ का कारण नहीं है ॥ १४ ॥ जगत का 
कारण ईश्वर संज्ञक जो सगुणबज् है, वही पश्ीकृत महाभूतरूप 
जगत्‌ का निमित्त कारण है ॥ १५ ॥ जगत का उपादान कारण 
' जड़चेतनमयी स्वयं माया है। इस कारण कार्य, कारण, जगत 
और ईश्वर इनका यहाँ पर विचार करना व्यर्थ है*॥ १६ ॥ 


# हस ऊपर कथित विशान का समन्वय यह है कि अश्नशक्ति, माया, भरहम्ममेतिकत्‌ अक्ष से ही 
प्रकट होकर जगत को प्रसव करतो है। मेरी बोहने कौ शक्ति लैप्ते कम ग्रौर समय भ्रव्यक्त भर 
_ गोए़ने के समय में व्यक्त होती है, उत्ती क्र सृष्टि दशा में वह व्यक्त होकर चगत्‌ छा प्मर्ण 

बनती है । उसीके अविया स्वरूप से जज्वाएडपिए्डात्मक जगत्‌ उत्पन्त होता है भ्रौर वही स्वस्तरूप 
के चर्रीन रहकर विद्या कहाती है ! अ्ञानमंयों अवेया मिस॒को अधीन करती है, वह जौव है भौर 
हनसी विद्या मिहके श्रधीन रहती है, गह ईरपर है। 


प्र श्रीरामगीता | 





अध्यात्मशास्त्रमाभित्य सदुगुरोः करणाबलात्‌। 
जीवजह्मविचारेण एुरुषार्थ समश्लुते ॥ १७ ॥ 
जीवस्य कार्यम्ृतत्ले निमित्त बह्म निगेणम्‌ । 
उपादानमविद्या स्थादभानाइतिकारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
सर्वज्ञ॑ं सर्वलोकेशं मायोपाधिसुमापतिस्‌ । 

ध्यालेह चित्तशुद्ध्यर्थ म्रतयोनिमथाप्छुयात्‌॥ १६ ॥ 
ज्ेयलं म्नतयोनेश्च ध्येयलमथ तस्य वे । 

स्वतः सिद्धमतः पूर्व ज्ञात्ता केवल्यकाहिणः ॥ २० ॥ 


अध्यात्म शास्त्र का श्राश्रय कर सदगुरु की दया के बल से जीव 
और ब्रह्म का विचार करते हुए पुरुषार्थ की प्राति होती है ॥ १७॥ 
जीव के काये स्वरूप होने में निगुण बहा निमित्त कारण है और 
जीव पर जो अ्रज्ञान का आवरण है उसका उपादान कारण 
माया है॥ १८ ॥ सर्वेज्ष, सब लोकों के ईश्वर, माया की उपाधि 
से युक्त शिवजी का इस लोक में चित्तशुद्धि के लिये ध्यान 
करने से जीव उस पद को प्राप्त करता है जिससे समस्त जीचों 

की डलपत्ति हुईं है ॥ १६ ॥ जीव के उसी कारण स्वरूप को 

जानना चाहिये और उसीका ध्यान करना चाहिये । अतः 

कैवल्य मुक्ति. की इच्छा रखनेवालों को पहिले उस स्वतः सिद्ध 
( जीवों के कारणस्वरूप ) को जान लेना चाहिये ५ ॥ २० ॥ 

# गित्त भाव में प्रकृति चन्यक्ष रहती है, वही जक्षम्राव है । नित्त गाव में मह्ाति प्यक्ष होती 

है चौर विद्यारूप से उनके कपीन रहती है, वही ईश्वरभाव है । येहीं दोनों चवरपाएँ निरशेशमक्ष 


ओर पय॒णत्ह्म कहाती हैं । इन दोनों का रहस्य समझ कर मगवृद्सपासना छारा जौव प्रक्तिपय में - 
अम्रतर होसकता है ! 





श्रीगर्मगीता । घ्र्३ 


ततस्तन्निगुंणं जह्म परिपूर्ण निरन्‍्तरम्‌ । 

अमेदेन परं ध्यात्वा यान्ति तत्काइूप्षितं घुवम॥ २१॥ 
आरम्भवादमाशित्य साद्रअुवियारयेत्‌। 

परिणाम समाश्रित्य तम्यासी भाषयेत्परम्‌॥ २२ ॥ 
विवर्तवादस्त्वारुढ़े स्वयमेव हि सिध्यति। 
जलंस्तदनुरोपेन गच्छेत्वानर्थमात्महा ॥ २१॥ 
रजुसपस्थाणचोखन्ध्यापुत्रादिगोचरः | 

विवर्तवादो नेवेशे मुमुक्षोः संसृतेः परम ॥ २४ ॥ 
मूड़कीटदधिध्षीरस्तद्धगयेकगोचरः । 








फिर अमेद भावना से निरन्तर परिपूर्ण उस श्रेष्ठ नियुण बह्म का 
ध्यान कर वे अपने इच्छित पद ( कैवल्यमुक्ति ) को निश्न्वेह 
प्राप्त करलषेते हैं ॥२१॥ जो अभ्रपनी आत्मापर अधिकार करना चाहे, 
बह आरस्मवाद का आश्रय कर विचार करे और जो आत्मा के स- 
म्वन्ध में अभ्यास करना चाहे, वह परिणामवाद का आश्रय कर 

. परमात्मा की भावना. करे॥ २२ ॥ जिसने भ्ञात्मा पर अधिकार कर 
* लिया है, उसे विवतवाद स््रय॑ सिच्ः हो जाता है। विवदेवाद के 
सम्धन्धमें केवल बकवाद करनेवाला आत्मनाशकारी इस आच- 

» रण से अनथे में जापड़ता है ॥ २३॥ रस्सी में साँप, खम्से में 
चोर और वन्ध्या में पुत्र मासमान होना, यह विवर्तवाद संसार- 
त्यागी मुम्क्ु के लिये इष्ट नहीं है |! २४॥ कीट का भृड़ होना, 
दूध का दही होना, मिट्टी का घड़ा होना, यह जो उत्तम परिणाम 


भ्रष्ट श्रीरागगीता | 


परिणामसुवादो5यं छुवमिष्टतमो मतः॥ २५॥ 
ब्ह्मात्ेक्यानुसन्धानादेकान्ताडब्मणात्मानि । 
संयुक्ते बोधमात्रेण तिप्ठन्पुक्ी न संशयः॥ २६॥ 
ज्ञानं हि द्विविध प्रोक स्वरूप वत्तिरित्यपि । 

तत्राय॑ निगुणं बह्म सत्यानन्तसुखात्मकम्‌ ॥ २७ ॥ 
झन्यत्तु शुद्धसतवार्यं अखरडा।कारमातमनः । 
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वाद है, वही सब तरह से उसके लिये इष्ट हे *॥ २५॥ ब्रह्म और 
आत्मा के केवल ऐक्यकी भावना करनेसे तह्म के साथ आत्मा का 
संयोग होजाने पर केवल्न ज्ञानरूप होकर जो रहे, वह मुक्त हे 
इसमें सन्देह नहीं ॥ २६॥ ज्ञान दो ग्रकार का है। एक स्वरूप- 
ज्ञान और दूसग वृत्तिज्ञान । इनमें से पहिला निर्गुण बह्म है, 
सत्य है और अनन्त सुखस्वरूप है ॥ २७ ॥ दूसरे वृत्तिज्ञान को 
शुद्ध सत्त भी कहते हैं, जो आत्मा का अखण्डरूप है। उसको 


# दशनगास्र के नो सात ज्ञानमूमियों के अबुसार सात भेद हैं, यथाः--पदा्वाद के दो 
भेद (१) स्याय और (२ ) वैशेणिक दरीन, सांख्यप्रवचन के दो भेद ( १) योग शौर (२) 
साझ्यदर्शन, मीमगता के तीन मेद (१) कर्ममीमाता (२ ) देवीमीमात्ा भ्रभीत्‌ भक्तिमीमाता 
अर (३) अश्षमीमामा ! इन सातों दशैनों को श्रधानतः तीन श्रेणियों भे विमक्त कर सकते हैं । 
अधोत्‌ एहिशे दा भारस्मवाद के, बीच के दो परिणामवाद के और श्रन्तिम तीन विवतेबाद के। सब से 
पह्िशे ताधक जब जगतानों ईश्व( को जानने लगता है, तब चारम्मवाद की सहायता से भगवद्धक्ति 
का अधिकारी बनता है। दूसरी साधक की साधन अवस्था में परिणामवाद का मानना ठौक है भ्ौर _ 
लद्र अक्नसाब्रात्तार करे साधक पुक्त हो जाता है, उस समय विवर्तवाद का भ्ग्तिम सिद्धास्त 
बेदान्त की झपने आपही चरितापता होजाती है। तद्र ज्ञानी समझने लगता है कि रज्ह में सर्प 
अपन के भीँति मक्ष में नवत्‌ का मान अविययामूत्क है श्रौर असत्य है । यहौ ज्ञान की ्रन्तिम सोमा 
है परनु साधन दशा में परिणाभवाद हो ठौक है । क्योंकि उत्त दशा में उपास्य भौर उपाप्तक का 
सख्त बना रहना ब्रावश्यक है। यही एन दु्नों का यधार्भ तमन्वय है। 


श्रीयमगीता+ - प्र 


परोक्षमपरोक्ष॑चेत्पेव॑ देविप्पमाप्तुयात्‌ ॥ २८ ॥ 
आद्याक्रमेण म॒क्तिः स्याद्रह्मलोके क्षयज्ञते । 
द्वितीयात्तिह केवल्यं क्षीणे प्रारूपकर्मणि ॥ २६ ॥ 
जीवन्मुक्षिश्व देहेपस्मिन्वियम।नेईपि सिध्यति | 
आतः कामादिनिमुक्कः सततं बह्म मावय॥ ३०॥ 
यद्भद्म निगुण प्रोक़न द्विविध तत्ाचक्षते | 
सलक्षणमिति ध्येयं ध्येयातीतमलक्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ 


भी परोक्ष ओर अपरोक्ष ये दो रूप भाप्त होते हैं * ॥२८॥ महालोकफे 
क्षय द्ोजाने पर प्रथम अर्थात्‌ परोक्षज्ञान से ऋमशः मुक्ति होती है 
और प्रारण्घ कर्म के क्षय हो जानेपर वित्तीय अ्रधीत अपरोक्ष ज्ञानसे 
कैवल्य मुक्ति प्राप्त होती है॥ २६॥ इस देह के रहने पर भी जीव- 
न्मुक्ति.प्राप्त होती है। अतः काम क्रोध आादिसे मुक्त होकर निरन्तर 
ब्रह्मकी भावना करो ॥३०॥ जो निर्शुण शहा कहा गया है, वहमी दो 
प्रकार का है। जिसका ध्यान किया जा सकताहे वह सलक्षण निर्मुण 
अक्ष और जो ध्यानसे अतीत है,वह अलक्षण निरशुण जहा है। ॥३१॥ 
“7 + ह्वल हो मूमिपों को ब्रात्मत्ाक्षाक्तार + विचार से इस प्रकार से विभह् कर क्षक है। एक 
सरुपल्ञान और दूसरा दत्शवह्तान । स्परृपक्ञान बह है णो धाह्मा के धर्महुप के घर भातमा थे 
- ही श्रदुसपृद् हवा है । वह भरदेत दुरा में महसकूप में ख-खरूपरत्‌ पद्ुमप्र होता है । वृति ते 
मिनार ऊे द्वारा लो सदसद्विच्चार कराता है, वह तटस्पक्ञान है। इस ज्ञ न में झ्रात्रा, ज्ञान, केय की 
जिफुरी बनी रहती हैं। वृत्त दशरवृज्ञान के भी हो भेद कर सकते हैं । या :--परोप्रज्ञान और 
अपरोधज्ञान । जब नगत्‌ फ्री देंखफर जगत्‌ के फ्रतों का विचार होता है; परंतु लगल्ारण या 
जगर्वों के खरूप का ययार्ष अनुभव नहीं होता ड्रिन्तु विचार के आंत उसड़ी सिड्धे होमाती 
$, यहां परोम्राइमूति कह्दादी है । यही पहिछी धरस्ता है। चोर जद त्राम्मा के ख्रूप का 
अद्र॒भव होजाता है; वही भपयोेष्षादधूति कहती है । 
में दही कारण सदातन धर्म में अक्षोपासन। भोर रुदुणपजरोपातना करके दो भेद माने गये हैं। 
दानों हो गशोपासनाएँ हैं । जप्लोपासना हितकार निवेश शक्ष हे सल्वन्ध रए़दा है! भीर उाक्ो 


. प्रषू कर श्रीरामगीता । 


आयम त्रिविध॑ प्रोक़ पादेस्सत्तादिभिश्चिमिः । 

त्रिपाड्ह्मामृतं यसमान्ित्यसिद्धं स्वमेदवत्‌ ॥ ३२ ॥ 

तत्न ब॒द्धि प्रतिशाष्य स्थिस्मासनमास्यितः। 

तादात्म्यं लगते विद्यानस्पमप्यन्तरं विना ॥ ३१॥ 

विजातीयसजातीयमेदों जागतजैवकों। 

परस्मिन्नेव विद्येते बह्मणि त्रिपदात्मके ॥ ३४ ॥ 

हीने तु खगते भेदे वस्तुनों ध्येयता न हि। 

न मोक्षी ध्येयता हानो ध्रुव संसारिणामिह ॥ १५॥ 
सत चित और आनन्द इन तीन पादों से पहिला अथोत्‌ सलक्षण 
बक्ष त्रिविध है । इसीसे वह बह्म अम्ृतस्वरूप, त्रिपाद, नित्यसिडः 
और अपने भेदवाला कहा गया है ॥ ३२ ॥ स्थिर आसन पर बैठा 
हुआ बिद्वान्‌ उस सलक्षण निगुण त्म में बुद्धि गड़ाकर भेद- 
शून्य होता हुआ तादात्य को ( उसीके रूप को ) आ्ाप्त होता 
है॥३३॥ सजातीय भ्रोर विजातीय भेद जगत और जीवसम्बन्धी 
हैं। त्रिपदात्मक परबह्ममे वे भेद नहीं हैं ॥ ३५ ॥ अपने में स्थित 
भेद नष्ट होजाने पर ध्येय ( ध्यान करने योग्य ) वस्तु नहीं रहती 
और ध्येय वस्तु न रहने से संसारियों को मोक्ष नहीं होगा* ॥ ३४॥ 


मत विष्प, सूर्य, देवी, गणपति भ्रोर शितरूप से श्रत्षण अल्नग उपातक अपने श्रपने सम्प्रदाय क 
अ्रतुत्तर सथुयकू। में उपासना करते हैं; सही रैली सगुष पश्मोपासना के अन्तर्गत मानी जाती है । 
आर यौगों के श्रत॒ुत्तार ध्यातर भी चार प्रकार का होता है। यथाः--मन्त्रपोग का स्पृलणान, हठ- 
योग का स्योदिध्यान, कययग्रोग का पिन्ुष्यान और रामगोग का हक्षप्पान । इनमें ते पहिली तीन 
रौज्ली सग्ुधषप्पान को भौर प्रादिय शैली निर्ुषष्यान की फहादी हैं। ., 

$ जत्र तक एच्चिदातल्मय रा-म्बरुप की उपल'्प होऋर सापक जावन्यक्त पद्त्री छो प्राप्त न 
करलेगे, दम तक ध्यान और ग्येय का सद्गागता हे साधक फो डैवभाव मानकर उपासना करना 
उेत्र है । 


औरामगीता। घर 


मैदोस्ति बन्धावस्थायां जीवात्मपरमात्मनोः । 
भोष्ते तवभेद एवं स्वान्मोप्षातीते न कश्चन | ३६ ॥ 
. चन्धस्प प्रतियोगिलात्सापेक्षी मोक्ष इष्यते | 
निरपेक्तमतीद्याख्य न निरोध इति श्ुतेः ॥ ३७॥ 
अखरहेकरसाम्बोधो मग्नवित्तस्थ देहिनः । 
पविदेहस॒क्ततां प्राहमद्यणाः श्षुतिपारगाः॥ ३८ ॥| 
समाधियोगयुक्ात्मा त्यक्लोकादिवासनः॥..., 
निर्चेशे निर्विकारश्च विदेह इति कथ्यते ॥,३६॥ 
इश्यानुविद्धप्रमुखाः कमा त्स्युष्पट्‌ समाधयः । 


जीवात्मा और परमात्मा का बन्ध की अवस्था में भेद है और मोक्ष 
की अवस्था में श्रभेद है। मोक्ष के अतीत जो अवस्था है, उसमें न 
भेद है, न अभेद है ॥३६॥ बन्घ, मोक्ष का प्रतियोगी होने के कारण 
ओष्ष, घन्ध की अपेक्षा रखता है। वेदों में भी कह्दा है कि इन्द्रियों से 
अतीत जो जहा है, वह स्वतन्त्र है। भ्रतः उसका निरोध नहीं हो 
सकता ॥ २७ ॥ अ्रखएड, एकरस (जह्य) रूपी समुद्र में जिस पुरुष 
का चिच मन हो गया है, वेदवेचा जाक्षण उसीको विदेहमुक्त कहते 
- हैं॥ १८॥ जिसकी आत्मा समाधिरूप योग से युक्त है, जिसने लो 
किकी पासनाछोड़ं दी है, जो कियाशून्य भौर विकाररहित है, उसको 
विविह कहते हैं ॥ ३६॥ दृश्य, अवुविद्ध आदि कमशः छः प्रकार की 
समाधि होती हैं। उनमें बुदिमान्‌ पुरुषको जलूका न्याय, से प्रदत्त 
होना चाहिये। अथोत एक भकार की समाधि सिंडः होने पर दूसरी 
समाधि का अम्यास करना उचित है. तणजलूका (घास की,जोंक ) 


भ्र्ष श्रीरामगीता । 


जलूकान्यायतस्तेषु निष्ठा कर्वीत बुद्धिमान्‌ ॥ ४० ॥ 

समाधिहीनाः पापिष्ठा वाक्याथज्ञानमानिनः। 

सेच्छावारता नित्यं नरकानश्नुवन्ति ते ॥ ४९ ॥ 

मनोनाशविहीनस्य कथ॑ संसारनिहुतिः । 

कर्य समाधिहीनस्य मनोनाशों भवेदिह ॥ 8२ ॥ 

समाधो विधिडुद्या यः कमेसादश्यमूहते । 

कृत्पकोव्यापि संसारात्तस्य सक्िन सम्भवेत ॥ ४३ ॥ 
जब पहिले तिनके पर पूरे पेर जमा लेती है, तब आगे के तिनके 
पर अगले पैर रखती है। इसी प्रकार उक्त समाधियों का क्रमशः 
भ्रभ्यास करना चाहे तो योगी निर्विन्न होकर समाधिभूमि में आगे 
बढ़ता रहता है। यही समाधि सिद्धि का रहस्य हे ॥ ४० ॥ समाधि 
योग से रहित, पापी, शब्दों के अ्रथे जानलेनेसेही अपने को ज्ञानी 
समसनेवाले,मनमाना आचरण करनेवाले निःसन्देह नरक भोगते 
हैं॥४१॥ मनका जिन्होंने नाश नहीं किया उनका संसार से छुटकारा 
कैसे होगा ! और जो समाधि योग नहीं जानता, उसका मनोनाश 
कैसे होगा ! *॥ 9२॥ जो पुरुष समाधि में विधिबुद्धि (आज्ञा-यथा 
सन्ध्या श्रादि करना) रखकर उसे कम के समान लेखता है, करोड़ों 
कह्पों तक संसार से उसकी मुक्ति नहीं हो सकती ॥४१॥ ज्ञान और 
योग में लिडू ल्कार का प्रयोग समानरूप से ही छुना जाता है। 


# दरशेनशात्रों का यह हिद्धान्त है कि समाधि की पूर्ण तिद्धि द्वारा तत्नज्ञान का उदय होता हैं । 
तच्ज्ञान से वासनाधय होणाता है और वासनाप्रैय से मन का नाश होनाता है। उठ समय णीवन्युक्त 
यथपि संसारी मह॒ष्यों के तौर पर ही मन के छादा सद काये करता रहता है, परन्दु जिस कार बील 
की मात में मून कर पृनः उसको जमीन में गाढ़ने से अर उत्मत्ति नहीं हो सूती, ठीक उसी प्रकार 
बाकि कद रद ण के क्नान हा लए दंग सी नाता है। यही सवत्या बनोनाग कहती है. 


श्रीरानगीता । ६ 








लिझदिस्तु समानो हि श्षुयते ज्ञानयोगयोः । 
एवं सति कथ॑ ज्ञानं केवल विध्यनाश्रितम॥ ४४ ॥ 
मोतस्य साधन ज्ञानमा्य वेदान्तवाक्यजम। 
झन्तिम॑ साधन योगस्तस्माद्योगं समाश्रय ॥ ४५॥ 
योगश्च द्विविषः प्रोक़ृस्सभेदो भेद एवं च। 
आद्यो वहुविधः प्रोक्नो हठराजादिभेद्तः ॥ ४६ ॥ 
अमेदप्रकृतिस्वेको जीवज्हक्यलक्षणः | 
समाधिरुपः केवल्यमुख्यसाधनमिष्यते ॥ ४७ ॥ 
अस्मिन्रस्य च तथोगं शास्ति शा्तरं यतः सयम्‌ । 
आतो योगविहीनेन न ज्ञानेन विमुक्षता॥ ४८॥ 
ऐसा होतेहुए विधि प्रयोग से रहित केवल ज्ञान का केसे बोध होगा! 
॥४५॥ मोक्ष का प्रथम साधन वेदान्त वाक्यों से उत्पन्न हुआ ज्ञान 
और अन्तिम साधन योग है। इसलिये योगकाही आश्रय करो ॥४५॥ 
* योग दो प्रकार के कहे गये हैं । एक भेदरूप और दूसरा अमेद 
रूप | प्रथम अ्रथोत्‌ भेदरूप योग हठयोग राजयोग आदि भेदा- 
नुसार अनेक प्रकार के हैं॥ ४६ ॥ अ्रमेदरूप योग एकही है मिस 
का लक्षण जीव ब्रह्म का ऐक्य है । उसीको समाधि कहते हैं और 
वही कैबल्य का मुख्य साधन स्वरूप है॥ ४७ ॥ शाख की झा 
है कि इसी अमेदरूप योग से जीव और जहा का ऐक्प होता है। 
अतः थोग के बिना केवल ज्ञान से मक्कि नहीं हो सकती « ॥ ४८॥ 
# इस विचार का उमन्‍्यय यह है कि मन्त्र, हठ, लव और राम ये णो भार 5 क् मिकार श्र उमलप पह है कि मनन, हठ, उव और राज थे णो चार योगरीली है, ये. 
किया के भातय से को जाती हैं । इस करण ये कियागेग कहते हैं । क्रियायोग यद्यपि सक्ति का 
फारब है, पल्तु साथातारण नहीं है, धौर" उठी प्रकार तटन्थ ,हान भो घक्कि का सादालारण 
नहीं हो उक्ता। हस कारण इन सन से उच्तत स्वरूप हान प्रत्रिपादक जीव चर नक्ष को एक करने 
- पाता णो उच्त झ्ानयोग है; बह छक्के का धाथाल्ारए है ऐसा कह सपने हैं। 


द््ठः ह 'अरामगीता | 








योगाम्यासरतो विद्वान वैराग्येण च संयुतः । 

न विभेति कदाप्यस्मात्‌ संसाराहुस्तरादपि ॥ ४६ ॥ 
उत्तम योगमास्थाय ज्ञानी विगतकल्मषः । 
मायातत्कायपाशेभ्यो विमृक्तस्सखमश्नुते ॥ ४० ॥ 
प्रशान्तेन्दरियसबारः चित्क्षोभादिवर्जितः । 
ब्रह्मत्मेक्यमहायोगी सद्यो सुक्किमवाप्लुयात्‌ | ५१ ॥! 
योध्य॑ वेदान्तसिद्धान्तभृतों योगस्समीरितः | 
उपासनमिति प्राज्षेरिद्भेवोच्यते परम ॥ ५२ ॥ 
जन्मादिकारणं शान्त उपासीतेति च श्रुतिः । 
अमेदोपासन सम्यगुपोद्वल्यति स्फुटम्‌॥ ५३ ॥ _ 





थोगाम्यास में त्ञगा हुआ वैराग्यवान्‌ विह्वान्‌ कष्ट से पार किये 
जानेवाले इस संसार से कभी नहीं डरता ॥ ४६॥ उत्तम योग को 
प्राप्त कर निष्पाप ज्ञानी पुरुष माया और उसके कार्यों के पाश से 
छूटकर सुखका उपभोग करता है ॥ ५० ॥ जिसके इन्हियों की 
चबबलता शान्त होगई हो, जिसके चिचमें खलबली आदि न पड़ती 
हो, जिसने बह्म और आत्मा की एकता का अचुमव कर लिया हो, 
बह श्रेष्ठ योगी तुरन्त मुक्ति प्राप्त करताहै ॥५१॥ वेदान्त का सिद्धान्त 
स्वरूप यह जो योग कहा गया, उसीको विद्यान्‌ लोग श्रेष्ठ उपसना 
कहते हैं ॥ ४२ ॥ शान्त होकर जन्म के आावि कारण परबक्ष की 
उपासना करो, ऐसी श्रुति कहती है । यही उपासना जीव और 
बअक्षके ऐक्च की उपासना के अति भलीमाँति स्पष्टतया-उत्तेजित 

करती है॥ ५१॥ सब शात्ररों में पारड्त पुदष यदि उपासना से दीन 


श्रीरामगीता । ५4 
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उपासनविहीनस्य सर्वशाल्नविदोषि वा। 

वित्तविश्षेपहानिः स्पान्नेद कत्पान्तरेरपि ॥ ५४ ॥ 

सकामा सगुणोपास्तिनुणां भोगाय सम्मवेत्‌। 

निष्कामा चित्तशुआयेत्येव॑ं शास्रारयनिर्णयः ॥ ५५॥ 

वालाग्राश्गुप्ठनीवारशूकग्रादेशमात्रकः । 

निरशेणः प्रत्यगात्मा यस्तदुपास्तिश्व शुद्धिदा ॥ ५६ ॥ 

अखणइसबिदानन्दनिर्गणोपासन महत्‌ । 

तद्यः केंबस्यहेतुः स्पादहंतह्ेति चिन्तनम्‌ ॥ ५७ ॥ 

महावास्यायविज्ञानात्सव मिथ्येति निश्चयम्‌ | 

हढ प्राप्याध मुक्‍्त्यर्थ तद॒पासीत सन्‍्ततम॥ ४८॥ ____ 
हो तो कल्पान्तर में भी उसके चिच् का क्षोम नहीं छूटेगा॥ ५४॥ 
सकाम सशुणोपासना मनुष्यों के लिये मोगप्राप्ति के श्र हो सकती 
है और निप्काम सगुणोपासना चित्तशुदि के लिये होती है, ऐसा 
शाख्रों का निर्णय है ॥५४॥ बालकों के श्रैगूठे के अग्रमाग अथवा घान 
की म्नरीके टरर के बराबर जो निरशुण सर्वव्यापक आत्मा है, उतकी 
उपासना चित्तशुद्धि करनेवाली है" ॥५६॥ ' मैं वक्हू ” इस प्रकार के 
चिन्तवन से जो श्रखण्ड, सच्चिदानन्द, निर्गुण की श्रेष्ठ पपासना है, 
उससे तुरन्त कैवल्य मुक्ति प्राप्त देती है॥ ५७ ॥ महावाक्‍्यों के अर्थ 
जान लेने पर सब कुछ मिथ्याहिइस प्रकार का दृढ़ निश्चय कर मुक्ति 
के लिये निराकार निगुण जहां की उपासना करनी चाहिये॥ ५८॥ 

# इस तिदधागद का समन्वय यह है कि सुर उपातना के जो उच्तत भेद समूह हैं मिममें से 
एक का बर्णेत ऊंपर दया है उस प्रकार. ही रहुण अ्रवषस्मत की उपातनाएँ चित्तशुद्धि के डिये 


अवश्य ही,करनी उचित हैं। थौर कामनारहिद होफर केवल कर्तस्य बुद्धि से देवज मगपक्रकि की 
दृद्धि के छिंदे थो उपाउना कौमाती है; बह भाष्मज्ञान की सहाय होती है एम उन्देह गहाँ । 


रे श्रीरामगीता । 


उपासन विना ज्ञानात्केवलाबेद्रिसुक़ता । 

कन्यां विना विवाहः स्यात्केवलेन वरेण हि॥ ५६ ॥ 
तादात्पेन समीपे यज्जीवस्पेवासन भवेत्‌। 
तदुपासनमित्युक्क स्वदुःखापहं उणाम्‌ ॥ ६० ॥ 
यदुपास्तिरभेदेन पूर्णबोधस्वरूपदा । 

तामाभित्येव सर्वेषामक्षयं सुखमुद्धवेत ॥ ६१ ॥ 
देहात्मबुद्धिमाभित्य संसारे ममता उृणाग्‌। 

के ममनिदृत्तिः स्पाद्रह्मात्मोपासनं विना ॥ ६२ ॥ 
यस्यासावजडा संवित्खयं जीवेशसाध्षिणी । 
आदविभृतानुसन्धानात्स एव अह्मविद्धवेत ॥ ६३ ॥ 


यदि कन्या के विना श्रकेछ्ते वरसेंही विवाह हो सकता हो,तो उपा- 
सना के विना अकेल्ते ज्ञान से ही मुक्ति हो सकती है ॥ ५६॥ 
जीव और जद्म के ऐक्य की मावना करतेहुए जीव का स्थान जिस 
से अक्म के निकट पहुँचता हो, उसीको उपासना कहते हैं और 
मनुष्यों के दुःखों को वही दूर करती है ॥ ६० ॥ जो उपासना 
अमेद भावना के कारण पूर्रा ज्ञान स्वरूप बना देनेवाली हो, 
उसका आश्रय करने सेही सबको भ्रक्षय झुख प्राप्त होताहै॥ ६१ ॥ 
देह को ही आत्मा मानकर संसार में श्रमनेवाले मनुष्यों की भ्रम 
निवृत्ति अक्षकी उपासना के बिना कैसे हो सकती है ! ॥६२॥ 
यह चेतन और भरचेतन का पूर्ण ज्ञान-जो जीव और ईरवर का 
साक्षी है-अनुसन्धान करने से जिसमें वह स्वयं प्रकट हो गया 
हो, वही जह्ावेत्ता है ॥ ६३१॥ यह ज्ञान ही पराशक्षि है और यही 


शऔरामगीता। 5१ 


संविदेव पराशक्विस्सैव ब्रह्म च निर्शेणम्‌ । 
तस्मादपि पराचीनमवाइमनसगोचरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
झलक्षएमनिर्देश्यमरूप नाममात्रवत्‌ | 

अप्रष्व्यं गुरो साक्षान्मातिप्रात्षीरिति शरुतेः ॥ ६५ ॥ 


इति तत्तसारायण उपासनाकारडस्प द्वितीयपादे सर्व- 
वेद्रहस्पाथीस श्रीयमगीतासपनिष्त्मु ज्ञानयोगर ' 
निरुपणंनाम तृतीयोउध्यायः ॥ 


निर्गुण मक्ष है «| इससे मी परे मन और वाणी से ज्ञात न होने 
वाला लक्षणहीन, चिह॒ृद्दीन, रूपहीन, केवल नाममात्र वहा 
है । जिसके सम्बन्ध में शुरु से भी जिज्ञासा नहीं करनी चाहिये 
और श्रुति में मी कद्दा है कि इस विषय में बारस््ार प्रंटन न 
करो॥ ६४६५ ॥ 


इस प्रकार तत्त्वसारायण के अ्रन्तगत उपासना काएड के 
ह्वितीयपाद में कथित समस्त वेदों के अ्र्थों को अकाश 
करनेवाली श्रीरामयीता उपनिषद्‌ का ज्ञानयोग 
निरूपण नामक तृतीय श्रष्याय समाप्त हुआ ॥ 


# अहाशक्ति ' ऋदगामेतिवत्‌ ” नह हे सम्बन्पयुक्त है। वही शक्ति ब्यक्तावस्ता में दो भावों को 
घारण करती है । उस्ती दोनों फो विद्या भर भ्रविया कहते हैं । भ्रशञानमय्री घतिय्रा बन्चन भौर 
द्ैतमय जगद्‌ का कारण है। वह णौद को अपने वर में रहकर गर्पतदशा प्राप्त काती है । दूसरी 
ज्ञानमयी विधा जगत्ततों सगुझ महा के भ्रघीन रहकर तखज्ञाव द्वारा जीव फ्रो हृक्तियव में अप्रर 
करती है । भौर पदाशक्कि नित्य भ्रदैतरूप ते शश्ष में रइनेवाठी सुथिदानन्दमयमाव को प्रकाश 
करनेगासी है इसीको तुरीयाशाक्ति भी कहते हैं। ये दीनों माद एकह्टी शन्नराक्ति' के धवत्मामेदमान 
हैं। यहो सब गानों का छिद्यानद है।। "| *। 


द्द्छ झीरामगीता | 


जीवन्युक्किनिरूषएम्‌ | 
: हनूमालवाच। 
सिद्धान्तवस्तुनः प्रश्नः कंथ वा प्रतिषिष्यते। 
जीवन्मुक्षिमैवृष्याणां यजज्ञानात्स्याद्यूदह ॥ १॥ 


परात्मा परिपृ्णोंसावापरोष््पेण सिद्धयति ॥ २ ॥ 
वचसां मनर्सा यत्स्यात्‌-शुद्धानां विषयः परस। 
तद्भह्म मध्यम विद्धि तन्मे बहीति च श्वतेः ॥ ३॥ 


' श्रीहनूमानजी बोले $-हे रघुकुलश्रेष्ठ ! जिसके ज्ञान से मनुष्यों 
को जीवन्मुक्ति प्राप्त होतीहै, उस सिद्धान्तवस्तु का प्रश्न करने से 
मुझे आए क्यों रोकते हैं ! ॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजीने कहा :-जिसके 
सम्बन्ध में तुम प्रश्न करते हो, वह सच्िदानन्द लक्षण परमात्मा 
प्रश्नआदिका विषय हो नहीं सकता क्योंकि वह परिपूर्ण होने के 
कारण प्रत्यक्षज्ञानससेही जाना जाता है॥ २॥ जो परजज्म विशुरू 
धाणी और मनका विषय होता है, उसीको मध्यम अक्ष जानो । 
भ्रुति भी कहती है कि उसी अह्षका वर्णन मुझे सुनाओ «॥ ३॥ 

# शाल्नों में सदुणनक्ष भौर निरेदत्क्म तथा फार्यत्रज्ष और फारयजक्ष इत प्रकार से णाम 
पाये भाते हैं । निरृषणहय चोर फारणतझ् एक ही पद को कहते हैं । वह मग थायी भौर 
घुद्धि ते भयोचर है। संणमक्षहों ईशवर कहता है । श्र कार्यैशक्ष है विराव्युरुप, कहता 
है। बस्तुतः इस प्रकार से वेदोक विज्ञान के श्रह्सार जक्न तीन भावों में वर्णन किये गये हैं । 
यथा निर्येषण््म, दैशवर भौर हिराट । निर्शेयतक्ष पृद्धि से भतोत हैं । इस क्रोरण पाणी के 


,विषय नहीं हैं । मगवाद का, ईश्वररुम,भौर विराव्कूप ही नाना प्रकार से शाल्ों: में वर्णित 
है। उयय हंशवर ही पलोपाद्ना भौर छलौदाविमह उपासना /में ढपास्य हैं यही मप्यम गहन है । 


श्रीरामगीता | ' ध्प्‌ 





ज््ः्स्ज्ण्श्शि--+-ल->5 


तस्य व्यृत्पायमानलाइूपक्लाब निद्यशः। 
ज्ञेयता प्येयता च स्पात्त इृहन्तमिति श्रुतेः ॥ ४ ॥ 
अथ संपत्स्य इति यद्रुपस्यामिरुच्यते । 

तेन तस्य न शहूय स्पाड्पवत्तममुख्यतः ॥ ५ ॥ 
जीवजन्मादिहेतुल॑ शात्रयोनित्वमप्यथ | 
समन्वितश्रुतित्व॑ च झुख्यजिन्नास्यवस्तुनि ॥ ६॥ 
अरूपे नेव ते धर्माः कथजित्सम्मवन्त्यपि | 
अतरच मृत्रकारेण स्वरुप हि विचिन्तितरी॥ ७॥ 


वह प्रतिपादन करने योग्य और रूपवान्‌ होनेके कारण उप्तको 
सदा हम जान सकते और उसका ध्यान मी कर सकते हैं, श्रुतियोंने 
भी उसीक्ों श्रेष्ठ कहा है॥४॥ “ अब मैं प्राप्त करूंगा? इस पकार 
की भ्रुति के हारा जो उस अरूप की मी प्राप्ति कही गई है, इससे 
उसके रूपबान्‌ होने में सन्देह नहीं करना चाहिये क्योंकि उसकी 
अरूपता गौण है *॥ ५ ॥ वह जानने योग्य वस्तु (ब्म ) जीबों 
के जन्म आदि का तथा शात्रों का आदिकारण है भौर उसी के प्रति- 
पावन में श्रुतियाँ लगी हुईं हैं ॥६॥ अरूप में उन गुणों का 
होना कदापि सम्भव नहीं, इसीसे सुन्नकार ने स्वरूप का विचार 
किया है ॥ ७ ॥ मायारहित स्रतः नित्यसिडः भ्रज्ञानरहित 

# यह एंठार दाम-रूपात्मक है ; भर्थाद्‌ छोौकिकतट्ट ग्रौर भडौकिक दैवीसु्टे नाम- 
एस से भतीद नह है । इसी कारण यह माननाही पढ़ेगा कि जो ख्थ नाम-रूमात्मक है, 
उत्त नगत्‌ या उस लीन के दिये, नामस्परहित निर्येण जक्ष गौण विषय है हसमें सन्देह नहीं; 


क्योंकि नामरूप ते उत्तर ओर नामरूप में है रमा हभा जीव नामरुपरहित निर्देश गह- 
सत्ता का धपुगत करने में भरद्मर्षे है होगा, इतमें सन्देह कया है! 


६६ श्रीरामगीता । 


अमायिका निव्यसिद्धाः खतो नाविद्यकास्तथा | 
दिदानन्दादयो धर्मा निर्दिशिषस्य विश्वुताः ॥ ८ ॥ 
नतस्य निर्षिशेषज हीयेतासब्रिरासतः। 

लौयन्ते रेणुवदद्यप्यथाप्यारब्दनिश्चिताः ॥ ६ ॥ 
असतस्सदनन्यले-प्यसतोभ्यद्धि सड़वेत ॥ 
असन्निरासकर्दत्व॑ सतः स्पान्नेतरस्थ तु ॥ १० ॥ 
सद्ैविध्यादिवादेन नवीनप्रकृतेन च्‌ | 
प्रसिद्धाद्वेतहा।-३: स्यादिति चेत्तन्न दूषणम्‌ ॥ ११ ॥ 


चिदानन्दादि गुण उस निर्भुणवह्म के प्रसिदय हैं ॥ ८॥ भअसत्‌ 
के नष्टह्रोंने से उसका निर्शुणत्व नष्ट नहीं होता । यद्यपि उनका 
आरमस्म निरिचत है तौमी वे गुण वह में उसी तरह रहते हूं जैसे 
पुष्पों में पराग ॥ & ॥ असत और सत्‌ में कोई भेद न होनेपर 
भी असत्‌ से जो भिन्न है वही सत है । असत को दूर 
करने की शक्ति सत्‌ के अतिरिक्त और किसी में नहीं है॥ १० ॥ 
इस नवीन अरतुत संत और असत के वाद से असिद्ध भ्र्चैत मत 
की हानि होती हो, तो मी यह दूषण की बात नहीं है «॥ ११॥ 

# सत्‌ चित्‌ और आानन्दमय कारण जहहदी जगद्रूपसे मासमान होते हैं। नित अकार छुवर्यंद्दी 
सुबर्ण का वतय बन जाता है, वल्य में और उबर में भेद कुछ भी नहीं है; उसो प्रकार कारण 
महारूपी नक्ष और कार्यमरूपी जगत्‌ में कोई भेद नहीं है, यही वेदान्त फा हिद्धान्त है । उपर 
कथित सिद्धान्त ऊपर से छुनने में शरलग प्रतीत होने पर भी वास्तव में वेदान्त के इस सिद्धान्त सेहो 
मिलता हुआ है। जगत्‌ को जड़, नक्ष को चेतन, भगत्‌ को दृश्य, मझको द्रष्ठट, जगत्‌ फो भसत्‌ 
प्रह्यको सत्‌ इत्यादिरूप से कहकर जो अक्षपद्‌ फी ओर णिड्ाए का शक्ष्य कराया जता है, वह विज्ञान- 
विदद् नहीं है । पास्तव में जहाँ सृष्टि नहीं वह“ँ संदेदपद है ओर जनों सृष्टि है बह देव होना स्वत 
सिद्ध है, घस्तु हैत भौ( धदेतवाद का झगड़ा अमपूलक है। 





श्रीरामगीता । ६७ 





सामान्यत्वेन वाधः स्वादडेतस्य तु नान्यथा । 
विशेष्निविधेक्वैश्वेत्सद्योतेन रवेरपि ॥ १९ ॥ 
शद्वेतवह्नवादो यः पूर्वेकेस्सुप्रपच्चितः । 
परोक्षवोधहेतुलातूवंपक्षगतो हि सः ॥ १३॥ 
द्विविधवक्नवादोध्यं श्रतिभिस्सुप्रपश्चितः । 
अपरोक्षनिदानलादूबजेत्सिद्धान्तपक्षताम ॥ १४ ॥ 
बह्मात्मेकलविज्ञानं देहाध्यास निवत्तेयेत्‌ | 

यस्य नाहँइतिरदेहे स जीवन्मुक्क इप्यते॥ १५ ॥ 
सत्यद्ध॑ न दृढ़ यत्य नासत्यतं जगत्यपि | 


क्योंकि इससे सामान्य विरोध आता है, अद्वैत का वास्तव में विरोध 
उपस्थित नहीं होता! यह विशेष द्वैत की उक्ति तो सुझे के सामने 
जुगनू के बराबर है॥ १२॥ अदैत तहावाद पू्वीचायो ने ही विस्तृत 
किया है। वह परोक्षज्ञान का कारण होनेसे पूर्षेपक्ष में चला गया ॥ 
, शशादो प्रकारका बह्सम्बन्धी यह वाद वेदों ने ्रतिपादन किया है। 
यह अपरोक्षह्ान का कारण होनेते इसीको सिद्धान्त पक्ष समझना 
चाहिये ॥ १४ ॥ ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान, देह को ही 
आत्मा समभ लेने की बुडि को मिटाताहै। जिसे देह के सम्बन्ध 
का भ्रहड्लार नहीं, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है +॥ १५॥ जगद्‌ की 
सत्यता अथवा असत्यता पर जिसकी इढ़ता नहीं, अथोत्‌ जो जगत 
को न सत्य समझता है न असत्य ही, वह तटस्थज्ञानसम्पत्न पुरुष 


& शिपर भरयोत्‌ हक्ष देशकाल से धपरिच्वित्र होनेके कारण व्यापक चर अरड॑ड्माररहित एव 
गाँव देशकाद्ध से परिच्षित्त और छत रहने के कारण भहड्ारी है। वरतुत. भहृह्वारही जौवभाव है 
इस कारण देह भादिको भ्रात्मा माननेवाले अदहृह्वार का नाश हंने से भाव रिव हो जाता है 





ध्च्य श्रीरामगीता। 
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तस्स्थज्ञानवान्‌ मत्येः स जीवन्मुक्क इष्यते ॥ १६॥ 
स्वानुभूतिस्समाधो स्याइत्थानानन्तरं ततः। 
सप्रज्ञामात्रवान्मत्यः स जीवन्शक्व इष्यते ॥ १७॥ 
साक्षिवत्तेः पराचीनमखरडेकरसस्थितेः । 

आवोचीनमवस्थानं स जीवन्सुक्क इष्यते ॥ १८ ॥ 

झखणडाकाखत्तिः स्थानिन्मयी यस्य चेतसि । 

स सपित्तोप्यचित्तः स्पात्स जीवन्सुक्क इृष्यते ॥ १६ ॥ 
जीवन्मुक्त है # ॥ १६॥ समाधि अवस्था में जिसे आत्मा का 
अल्ुभव होता है और समाधि के पश्चात्‌ भी जो केवल आत्मज्ञान- 
सम्पन्न हो, वह्द पुरुष जीवन्युक्त है । ॥ १७॥ साक्षिदृत्ति से परा- 
चीन, और अखएंडेकरस स्थिति से श्र्वाचीन अवस्था में जो 
स्थित है, वह जीवन्सुक्त है ॥ १८॥ जिसके चिच में ज्ञानमयी 
अखण्डाकार वृत्ति का उदय हो गया हो,वह चित्तवान्‌ होने पर मी 
चित्तशुन्यही है और वह जीवन्मुक्त कह्य जाता है ।॥ १६ ॥ 

क माया से धतीत खस्वरूप का निसे भतु पव हो माता है उसको यह जगत्‌ इत्रनाणयत्‌ एक 
खेलसा अतीत होता है, ऐसा सममाक्तर जीवन्पुकत जगद्‌ से तटस्थ रहते हैं । 

+ यहाँ समाप्ति से वाल स्रुपदशा है । निर्विकल्प समाधि को आप्त फरके जीवन्यक्त सदा 
सपा मेंद्री रहते हैं। पल्तु खरूपद॒शा में उनको स्वस्वरूप का पूरा भाव रहताहै भौर जिस समय 
वे अपन का कुंड कार्य करते हैं उस श्रम्युत्यानदशा में विषय और इच्तियों के साथ उनका सम्बन्ध 
बना रहने पर मी उनका चरढ़ैतमान नष्ट नहीं द्वोदा, इस फारण देतभावापत्न धम्पुत्यानदशा में 
भौ उनका भात्मज्ञान कदापि नष्ट नहीं होता है । 

[| लिस प्रकार भाड़ में झुना हुत्ना 'वना ऊपर फ्री दृष्टि से घनाही प्रतीत होने पर भी उसमें 
अहुरोधपत्ति की शक्ति न होने से वह धात्तव में चना नहीं कहा सकता, ठीक उसी भ्रकार से तत्ततज्ञान 
से पासनाश्रय और मनोनाश होजाने ते जीवन्युक का वित्त व्युत्पान दशा में पूछ क्रम देने पर मी 
उर्मे सृष्टि को स्पायी रखने की शाक्षि नष्ट हो जाती है । भरत, ऐसा जौविन्यक्त कम की दशा में 


पूरा कर्मी, उपासना की दशा में पूरा मक्त भर योगी भौर हवन की दशा में पूरा श्ानी दिलाई 
पड़ता है; कयोंकि उतमें अक्षक्षान के पूर्यस्वरूप का प्रकाश हो गया है। 


श्रीरामगीता । ६६ 


स्य्च्ल्े््य्य्स्य्स्स्स्स्ण्स्म्ूफ्न्य्य्स्प्य्स्म्पस्लण् 


कृमिवद्धक्वचापि योगिवज्ज्ञानिवद्ध यः 
व्यवहारैकनिशेअस्ति स जीवन्युक्त इष्यते ॥ २० ॥ 
देहोहमित्ययं वन्धः सदा बद्याहमित्ययम्‌ । 

मोम स्तस्मादहंबुद्धि कुयोद्धक्षणि इद्धिमाव्‌ ॥ २१ ॥ 
अं बल्लेति नियता बुद्धिः स्यायदि सत्तमा | 

तस्य भीतिः छुतो वा स्यात्‌ सर्वेत्राप्यमयश्रुतेः ॥ २२ ॥ 
यस्य ढेहात्मब्ाद्धिः स्यात्‌ तस्य सर्वगतं भयम्‌। 
तस्मात्सपप्रयत्रेन त्य॑जेद्ेहात्ममावनाम॥ २१॥ 
जपाकुप्तमसम्पकोत्स्फश्की लोहितो यथा । 


कर्मी, सक्क, योगी और ज्ञानी पुरुष के समान जो व्यवहार 
में गड़ा हुआ है वह जीवन्मुक्त है ॥ २० ॥ * मैं देह हूं 
यह बन्ध हैं और “ मैं निरन्तर जहा ढ्वूं? यही मोक्ष है । इस 
लिये बुद्धिमान्‌ पुरुष को अ््म में ही “ श्रहं ” बुद्धि रखनी चाहिये 
श्रथीत्‌ अह्य मैं ही हूँ ऐसा समझना चाहिये « ॥ २१ ॥ “ मैं 
बह हूं” इस प्रकार की श्रेष्ठ बुद्धि यदि इढ़ हो जाय है तो उसे 
सय कहाँ वेदों ने भी कहा है कि वह सर्वत्र अमय हो जाता 
है ॥२२॥ जिसकी देह में भ्रात्मबुद्धि है श्रथोव्‌ जो देह को 
ही आत्मा समझता है, उसे सवेत्र भय है। अतः सब भ्रयल्लों से देह 
को आत्मा मानने की भावना का त्याग करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
उद़ौल्ल के पुष्प के संसग से जिस प्रकार स्फटिक लाल देख पड़ता 
# मैं शरीर हूं, मैं थुददी हूं इत्यादि बन्यनक्री तामसिक भ्रहृद्गार भौर मैं पृक्त ह भौर मैं शक्ष हु 


४७७ भहल्र है इस फ़रय वत्तद्ाती में साज्लिक भटहडर फ्रा उदय हो 
जा ६१ 


छ० श्रीराममीता || 
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गुणत्रयादिक्षम्पकोत्तकात्मापि जड़ो भवेत ॥ २४ ॥ 
आत्मन्यनात्मतारोपादथा जाअ्य॑ प्रसिध्यति। 
अनातन्याततारोपात्तथा जाव्य॑ हि सिध्यति ॥ २५॥ 
यथाग्नो तत्तमोष्ण्य॑ स्थात्तथा चित्त परात्मनि। 
विदेकत्वपस्किनात्सद्यः केवल्यमश्नुते ॥ २६ ॥ 
अखरटो5हमनन्तो5हं परिपूणों हमद्रयः । 
इति ध्यानं भवेय्त्य स जीवन्मुक़्तामियात्‌ ॥ २७ ॥ 
समाध्यम्यासहीनर्चेद्रृश्दुःखोपमर्दितः । - 
आरूपषपातपयन्तं जगत्पश्यति सत्यवत्‌ ॥ २८ ॥ 
है, उसी प्रकार सत्त्व, रज, और तमोगुण के संसर्ग से आत्मा भी 
जड़ होता है॥ २४॥ आत्मा में अनात्मता का आरोप करने से 
जिस प्रकार जड़ता प्रकट होती है, उसी प्रकार अनात्मा में आत्म- 
ताका आरोप करने से जड़ता सिद्ध होती है # ॥ २५॥ जिस 
प्रकार भ्रगिनि में उष्ण॒ता है उसी प्रकार परवह्य में चित्‌ है। चित 
और जह्म एकही है, इसका ज्ञान होते ही उसी. समय मोक्ष प्राप्त 
होता है॥ २६॥ मैं अखणड, अनन्त, परिपूर्ण और अ्रद्धितीय हूं' 
इस प्रकार का जिसे ध्यान हो जाता है, वह जीवन्म॒क्ति-अवस्था 
को प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ यदि म्रारव्ध दु।खों से पीड़ित व्यक्ति 
समाधि के श्रभ्यास से रहित हो तो शरीर का अन्त होने तक 
इस जगत को सत्य के समान देखता है ॥ २०॥ इस जगत के 


# बन्धनग्रापि के दो क्षय कहे जाते हैं। एक हो धात्मां को अनात्मवत्‌ सममाना जैसे काच के 
, समाल्लखालवस्तु रहने ते शुद्ध काच फो लाल तपकलेना भर दूसरा लक्षण यह है कि भनात्मा फो भात्मा 
सममना । नेसे शरीर को चि6दतत्तायुक्क जीव समझ लेना। ये दोनों है अम उत्मण करनेवाले हैं । 


श्रीरामगीता । ७१ 


पारमार्यिकनलले प्रण्टेउत्प जगत्लपि | 
प्रातिमासिकसत्यल सिद्धमारूथयोगतः ॥ २६ ॥ 
जस्य दग्भपसन्यायादेहादिप्रातिभानतः । 

दुब तात्कालिक किश्निड्नेश्न तु जानिः पुनः ॥ ३०॥ 
गलितेष समस्तेवु समितागामिकर्मसु । 

प्रास्व्धभैक॑ जागरति जीवन्म॒क्के फलाय हि ॥ ३१ ॥ 
प्रारूथकाजनितमुखदुःखबतो अपि च। 
केबस्यानुपरोधेन सतोध्यैवास्य मुक्ृता ॥ २२ ॥ 


विपय में पारमार्थिक ( यथार्थ ) सत्यता का नाश हो जाने पर भी 
शरीर के कारण प्रातिभासिक ( काल्पनिक ) सत्यता का श्रत्तित्व 
रहेगा, यह बात सिद्ध होती है ॥ २६॥ जले हुए वस्र के समान 
इस शरीर थ्रादि की दशा देखते हुए भी, यथपि उसे पुनः 
जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता तथापि जबतक वह (शरीर ) 
है तव तक उसे कुछ दुश्ख मोगना ही पड़ता है ७॥ ३० ॥ 
जीवन्मुक्त के समस्त सश्चित और आगामी कर्म नष्ट होजाने पर 
भी उसमें प्रारव्ध कम॑ जाशत रहते हैं और उनके फल्ल उसे 
ओगने पड़ते हैं॥ ३१॥ प्रारब्ध कर्मो से उत्पन्न हुए सुखदुःखों 
से युक्त होने पर भी कैवल्यप्राति में कोई बाघा उनसे नहीं 
होती, इससे उसकी मुक्ति उतरी समय सिछ है ॥ ३२॥ वेहादि 


ह तातये यह है कि जीवन्युक्त पुर््॒मक्षस्वरुम ही ह्ोभाने पर भी लगतकू उनका शरीर रहता 
है दवतक उनके आरम्य कर्मों के भरदसार उसके कुक कम भी करना पता है भर ढक 
भोगना भी पड़ता है धौर पिशेष विशेष अबृत्वा में तो जौवि्युक्त पुद्प भगवाद्‌ के श्रतिनिषि होकर 
जपहु का करे फाते ही है। “ 


करे. श्रीरामगीता। 


देहादिषु विकारेषु सदांभाववजिते । 
निर्षिकारत्मबुद्धों च मुक़त्व॑ न विरुष्यते ॥ ३३ ॥ 
शुकशोणितमज्जास्यिरोमनादीनखादिषु । 
अहंबुद्धिविहीनों यस्तस्य बनन्‍्धः कर्थ भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
वाक्पाणिपायुंगुह्याइम्रिष्वहंभावविवर्जितः । 
कर्मेन्ियेषु यो विद्वान्‌ तस्य बन्धः कर्थ मवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्राणापानसमानाश्च व्यानोदानों व्‌ वायवः | 
नाहमस्मीति यो वेद तस्य बन्धः कर्थ मवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
नागः कूर्मश्च झकरो देवदत्तो पनञ्यः । 

एते नास्मीत्युपप्राणास्तस्य बन्धः कर मवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


, बिकारों में सदा जो अहम ( आत्मा) की भावना नहीं करता और 
जिसका भआत्मज्ञान विकारराहित है, उसकी घुक्किका विरोध 
नहीं हो सकता ॥ ३३॥ वीये, रक्त, मज्जा, अ्रस्थि, रोम, नाड़ी, 
नख श्रादि में श्रथोत स्थूलशरीर में जो * अहम बुद्धि: नहीं 
रखता उसका बन्ध क्‍यों कर हो ? ॥ ३४ ॥ जो विद्यान्‌ वाणी, 
हाथ, गुदा, जननेन्द्रिय और पाद, इन पौंच कर्मेन्द्रियों में 
“अहम” भाव रहित हो उसका बन्ध क्‍यों कर हो ! ॥ ३४॥ 
प्राण, अ्रपान, समान, व्यान और उदान, ये पाँच वायु मैं 
नहीं हूं, यह जो जानता है, उसका बन्ध क्‍यों कर हो ! ॥ १६॥ 
नाग, कूम, कुकर, देवदत्त और घनलय, ये पाँच उपग्राण मैं नहीं 
हूं, यह जो समझचुका है, उसका बन्ध कैसे हो ! ॥ ३७ ॥ कान, 


श्रीरामगीता | ॥ छ्रे 
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श्रोत्रतनब्नेत्रस्सनापध्राणाख्यानीजियाणि च। 
नाइमस्मीति विदुपः तस्य वन्धः कर्थ भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
मनो बुद्धिरझ्ारश्चित्त वेति चतुष्टयम्‌ | 

यस्य नात्मतया भाति तस्य बन्धः कर्थ मवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अव्यक्षमहदादीनि विक्षेपावरणानि च। 
यस्यानात्मतया मान्ति तस्य वन्धः के मवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
अवस्थात्रितयादन्यत्तथा जीवच्रयाद॒पि । 

ग्रयन्रयादिदो अह्म तस्य वन्धः कथे मवेत्‌॥ ४१ ॥ 
यस्य प्रज्ञास्त्मनुस्यृता परमात्मेकगोचरा । 

सर्वत्र व्यवहारिषषपि तस्य बन्चः कर्थ भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


लचा; नेत्र, जिहा और नासिका नामक हन्द्रियाँ में नहीं हूं, यह 
बात जो जाने, उस विद्दान्‌ का धन्ध क्यों कर हो !॥ ३८॥ मन, 
बुद्धि, भ्रहद्धार और चित्त, इन चारों को जो आत्मा नहीं मानता, 
उसका बन्ध कैसे हो ! «॥ २६॥ अ्रव्यक्ष (प्रकृति ), महृत्‌ आदि 
तथा विक्षेप और आवरण, इन्हें जो आत्मा के रूप में नहीं देखता, 
उसका बन्च कैसे हो १॥ ४०॥ तीन अवस्थाओं, तीन जीवों और 
तीन गुणों से परे स्थित जल्मको जो जानता है, उसका बन्ध कैसे हो? 
॥8१॥जिसकी भज्ञा सर्वत्र और व्यवहारदशा में सी केवल परमात्मा 
में ही ओतप्रोतरूप से लगी रहती है, उसका बन्ध कैसे हो ! ॥४२॥ 

# प्रन्त"फरण के जार भेद हैं। सइृक्प विकल्प करनेवाला मद, सदत़्त्‌ निरचय काने बातो बुद्धि, 
संस्कार को पकशकर रखनेवाला चित्त थोर जीवलफा थमिमान धारण करनेवादा चहड्ढार कहता है । 


-मामद्‌, स्का, शपृष्ति ! ३-रपूल। पृद्म भोर कारणशरोशमिमानी । १-सत्त, 
रन चौर दम । | 


य 


. ४ श्रीरामगीता 








शान्तिदान्त्यादयों धमों यस्य विद्यासमुद्धवा३ । 

सहजा मान्ति सतत स एवं पुरुषोत्तमः ॥ ४३ ॥ 

कामक्रोधादयो धर्मा यस्याविद्यासमुद्धवाः । 

नश्बीजा न शोभन्ते स एवं पुरुषोत्तमः ॥ ४४ ॥ 

अत्याश्चर्यनिमित्तालप्यणिमाधातु सिद्धिषु । 

यस्य बाश्वयंगन्धो5उपि स एव पुरुषोत्तमः ॥ ४५॥ 

विचित्रस्वनाथेषु पारमेश्वरकर्मछु । 

यस्य न स्मयलेशो-5पि स एवं पुरुषोत्तमः ॥ ४६ ॥ 

चतुर्विधासु सालोक्यायासु मक्निशु यस्य च। 

स्वप्रेजपि जायते नेच्छा स एव पुरुषोत्तमः ॥ ४७॥ 
विद्या से उसन्न हुए शान्ति, दान्ति आदि घर्म जिसके साथमें 
ही उत्पन्न हुएसे निरन्तर शोभा देते हैं, वही उत्तम पुरुष है 
॥ ४३॥ अ्रविद्या से उत्पन्न काम क्रोध आदि धर्मों का बीज 
नष्ट होजाने के कारण जिसमें वें धर्म शोमाकों नहीं प्राप्त 
होते, वही उत्तम पुरुष है॥ ४४॥ अत्यन्त आश्चय की कारण- 
स्वरूप अशिमादि सिद्धियों के विषय में भी जिसे लवमात्र आरचय 
प्रतीत नहीं होता, वह उत्तम पुरुष है « ॥ ४५॥ जिनमें सष्टिकी 
विचिन्न रचना भादि हैं उन परमेश्वर के कार्यों के विषय में जिसे 
लवमात्र आश्चर्य प्रतीत नहीं होता, वह उत्तम पुरुष है ॥ ४६॥ 
सालोक्य सारूप्य आदि चार प्रकार की मुक्तियों की जिसे 
स्वप्त में भी इच्छा नहीं होती, वह उत्तम पुरुष है ॥ ४७ ॥ 


“5 ऊंत घनादेक लौकिक सिद्धियों है, बैठी भरणिमादिक अलौकिक सिद्धियों है। शान के 
निकट दोनों ही हैय हैं । ५ 








शऔरानगीना | छ्पू 


जीवन्मुक्वस्य माहात्य तादश पवनात्मज । 
कोपि वर्षयितुं शक नादिशेषोप्यसंशयस्‌ ॥ ४८॥ 
वच्जन्ननाराबिनिहन्त समस्तरोक- 
"मोहादिनाशकरमातसखेंकदीजय्‌ । 
सर्वश्नतिस्पृतियराणवत्रअसिद्धं 
जीवदिमक्रिपदमत्र सुदुक्षेम स्थात्‌ ॥ ४६ ॥ 
वाह्मन्तराअलैलविकारविलापनेन 
शिष्टे परत्र विगुणे परिषृ्णवोषे। 
सद्भुह्मणि स्थिरिमिनाः पवनात्मज ल॑ 
जीवद्िसिक्षिपद्मत्र-लमख शीघ्रम ॥ ५० ॥ 
इति तत्तसारायण उपासनाकारइस्प दतीयपादे सर्ववेद- 
रूस्व[वामु श्रीसमगीतागूपानिषत्स जीवन्मुक्कि 
निरुपण नाम चतथोडध्यायः ॥ ४ ॥ 
हे बायुपत्र ! जीवन्मुक्क का बथाश् माहात्स्य कोई भी-शपनाग मी 
वर्णन करने में असमर्थ है, इनमें कोई सन्‍्देह नहीं है ॥ ४८॥ 
जो जन्ममरण के चकसे छुड़ाता है, जो समस्त शोक मोह आदि 
का नाश करता है, जो आत्मानन्द का एकमात्र वीजस्‍्वरूप है और 
जो सब श्रुति स्म्रति पुराणों के बचनों से प्रसिड है, वह जीवन्सक्क 
पद इस संसार में अत्यन्त दुलेम है ॥४७॥ हे वायुपुत्र ! वाह्य और 
आन्तरिक सब तविकारोंकों दूरकर अवाशिष्ट, श्रेष्ठ, त्रियुणातीत, 
परिपूर्ण ज्ञानस्वरूप, उत्तम ब्रक्ष में मनको स्थिर करते हुए तुम 
इस संसार में शीघ्र ही जीवन्मुक्त पद को प्राप्त करो ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार तत्त्वुसारायण के अन्तगत उपाप्तनाकाण्डके 
दितीय पादमें कथित समस्तवेदों के श्र्यों को प्रकाश 
करनेवाली श्रीरामगीता उपनिष्द्‌ का जीवन्म॒क्कि- 
निरूपण नामक चतुर्थ अ्रष्याय समाप्त हुआ॥ 


७६ - श्रीरामगीता । 


विदेह्मुक्किनिरुपएम । 

५ श्रीहनूमानुवाच । 
भगवन्सवैलोकेश वेदायज्ञानसागर 

श्रीराम निशिलाराम भक्नवत्सल राषव ॥ १॥ 
तन्मुसाम्बुजनिष्यन्दजीवन्मुक्ृकथामृतम्‌ । 
कर्णम्यामागलं पीत्वा नित्यतृप्तोस्यसंशयम्‌ ॥ २ ॥ 
तथापि संशयः कश्चिन्मनस्थाविभवत्यहों । 

कर्थ विदेहमुक्किः स्यादेहे प्रारूपने सति ॥ ३॥ 
जीवन्मुक्वस्य देहान्ते वेदेही मुक्किरित्यमुय्‌ । 

, प्रसिद्धार्थ विहायात्र मवताप्युच्यतेउन्यथा ॥ ४ ॥ 
देहामबुद्धिहीनलादिंदेह इति चेदिह | 
जीपन्मक़समानत्वान्न विशेषो5त्र सिच्यति ॥ ५॥ 

श्रीहनूमानजी ने कहा/-हे भगवन्‌ | हे चतुद्देश लोकों के 

स्वामी ! हे वेदाथेरूपी ज्ञानके समुद्र ! हे प्राणिमान्न के विश्रास- 
स्थान! हे भक्तों पर कृपा करनेवाले ! हे राघव | हे श्रीरामचन्द्र [॥१॥ 
आपके मुखकमल से निकला हुआ जीवन्मुक्त की कथारूपी अमृत 
करों के ढवारा आकणठ पान कर निःसन्देह भें सदा के लिये तृप्त 
हो गया हूं ॥ २॥ अहो ! तिसपर भी मेरे मनमें कुछ सन्देह उठता 
है। प्रारच्घ से प्राप्त हुए देह के रहते विदेहमुक्ति कैसे हो सकती 
है ।॥३॥ जीवन्मुक्ककी देहान्त होजाने पर विदेहमुक्ति होती है,इस 
प्रसिद्ध अर्थ को छो ड़कर आप इससमय दूसरे प्रकार से क्यों कहते हैं ? 
'॥४॥ देह में आत्मगुद्धि न होने से ही विदेहावस्था की प्राप्ति होती 


श्रीरामगीता | ७७ 


देहविस्मृतिमत्तेन वेलक्षरय विदेहिनः । 
इति चेदथेबादो<यं न तु साक्षादिदेहता ॥ ६॥ 
देहमिथ्यामतेयेस्य विस्मृतात्मतनोश्व वा। 
यदात्र प्रपतेदेहस्तदेवेति मतिमेम ॥ ७ ॥ 
श्रीराम उवाच | 
प्रारूपकार्य प्रतेसिमन्देहे सत्यपि मारुते | 
विदेहम॒क्त एवासो येन देहोत्र विस्मृतः ॥ ८ ॥ 
सर्वोपनिपदामेष रहस्याउर्थों यथार्थतः | 
तुभ्यं हि कपिशाईल मयोक्नो नान्यथा मषेत्‌ ॥ ६ ॥ 


है, ऐसा यदि कहें तो वह जीवन्सुक्कावस्था के समान द्वोनेसे विदे- 
हावस्था और जीवन्मुक्कावस्था में कोई विशेषता नहीं रह जायगी 
॥ ५॥ देह का विस्मरण हो जाना ही विदेही की विशेषता है, ऐसा 
यदि माना जाय तो यह भ्रथंवाद हुआ, प्रत्यक्ष विदेहता नहीं हुईं 
॥छ्षावेहको मिथ्या माननेवाले और जिन्हें अपने शरीर का विस्मरण 
होगया है, उनका जब देह छूटजाय, तभी मेरी समझ से उनकी 
विदेहर॒क्ति होगी ॥७॥ श्रीरामचन्द्रजीने कहाः-हे वायुपुत्र ! 
प्ारब्ध-कमेस्वरूप इस देह के रहते हुए भी जिसे इस देह का वि- 
स्मैरण हो गया दो, वह विदेहसुक्त ही है ॥ ८॥ सब उपनिषदों 
का यह यथाथरथ गुछ्ातत्त्व है, हे कपिश्रेष्ठ | जो मैंने तुमसे कहा है - 
और-जो कभी अन्यथा नहीं हो सकता ॥ & ॥ बन्ध मोक्षसे परे स्थित 
, रूप-शुन्य वरदु के समान देह के अत्यन्त रूपसे नाश होने पर 


८ . श्रीरामगीता | 








अत्यन्तदेहपाते त्नसिद्धिरविचारतः 
बन्धमोक्षविद्रस्थ विरुपस्थेव वस्तुनः ॥ १० ॥ 
सरुपनष्टचित्तासरखण्टाकारइत्तिमान्‌ । 

जीवन्मक्क इति प्रोकृस्सवमिथ्यालनिश्वयात्‌ ॥ ९१॥ 
अरूपनष्टचित्तामुरखण्डेकरसात्मवान्‌ | 
विदेहमुक्षस्संप्रोक़ः स्वेविस्थतिमत्ततः॥ १९ ॥| 
शिष्योत्तमाय भक्काय परेमास्यदाय ते । 
अधथेवादवचस्सत्यमहं ६2 240९ ॥ १६॥ 
विदेहमुफ्त्यतीतान्तां देहपातोत्तरोड़वाम । 

नावस्थां विद्धि म॒क्किन्तमवास्मनसगोचरोम्‌ ॥ १४ ॥ 


जो विदेहम्॒क्ति की प्रसिद्धि है वह श्रत्रिचार से है ॥ १०॥ जिसने 
सरूप श्र्थात शरीर का भान रहते हुए अपने चित्त और आयों की 
चब्बल्ञता को नष्ट कर दिया है, जिसकी बत्ति अखणडाकार है, सब 
कुछ मिथ्या है ऐसा उसे निश्चय होजाने के कारण वह जीवन्पुक्त 
कहागया है ॥११॥ जिसने अरूप अर्थात्‌ शरीर के भान, से रहित 
होकर चित्त और प्राणों की चच्बजता को नष्ट कर दिया है, जो 
अखणड और एकरसात्मक है, सब कुछ भूल जाने के कारण वह 
विदेहसुक्त कहा गया है ॥ १२॥ हे हनूमान्‌ | ठुम मेरे उत्तम 
शिष्य, भक्त और श्रेष्ठ प्रेमपान्न हो, मैं तुमकी आदरपूर्वक सत्य 
वचन को बढ़ाकर क्या कहूँ ? अथौत मैं कहता हूं सो सत्य दे, 
इसे बढ़ाकर कही हुईं बात न समझो ॥ १३॥ विदेहसुक्ि से परे 
जो मुक्ति देहान्त के पश्चात उतन्न होती है, वह कोई अवस्था कही 
नहीं जा सकती, क्योंकि वह वाणी और मन से अगोचर है॥१५॥ 


श्रीरामगीता । छह 


यस्य बयां श्रमाचारः मुप्तहस्तस्थपुप्पवत्‌ । 

गलितस्खयमेवात्र विदेहो मुक्त एवं सः॥ १५॥ 

सजने-पूजिते देहे दुगनेः पीडितेजपि वा 

मुखहुःखे न यस्य स्तो विदेहो स॒क्त एव सः ॥ १६॥ 
सोते हुए मनुष्य के हाथ के एुष्पके समान जिसके वश ओर आश्रमोंके 
आचार आपही श्राप यहीं छृट जाते हैं, वही विदेहमुक्त है * ॥१४॥ 
सजनों ारा देहका पृजन होनेपर जिस खुख नहीं होता और दु्जनों 
हारा देह का पीड़न होने पर जिसे दुःख नहीं होता, वही विदेहमुक्त 
है॥ १६॥ जिसकी चेष्टा चालक के, उन्मत्तके और पिशाच आदिके 


# फर्म तीन अगर का है, सजित, किगमाण श्र प्रारम्प। अनेफ़ जन्मों के क्पराशि जो चित्त, 
में बीजरूप मे रहते है, वे समित पद्माते है। इस जम्म में मो नये कर्मी संमदह इंते णाते हैं, वे किय- 
माण कहा हैं थर पुरने संशत में से जो कम श्रागे बदका गीन से भ्रइरोतयति शी दुत्ा में परिणत 
होहर इस शरीर को उ्सन्त कर देते हैं, दे आरम्ध कहते है। पहले दोनों फर्म मीगद्शा में हे है 
थीर पररण्ष फई श्रपुरित हे जाता है । तच्चज्ञान के उदय होतेही जग झ्ञानी जान जाता है कि मे 
अ्न्त-करप का हरष्टा आग हूं तो लव- ही भ्रन्तः्फरेण में रहा हुआ रुखित फर्म पही रह णात्ा है 
श्रौर यह हानो को बन्‍्धन नहीं फरता | जब भाह्मज्ञानी भौपन्युक्त वातना का नाश फ़र देता ह तो 
नंगे कियमा कर्मे उससझे गांधने में चसमर्षे होते है; परना श्रद्रोलत्ति फ्रो प्राध हुए प्ररच्य करे 
भें ये करने के#हिये जीवन्‍्युक्त को को रहना पढ़ता है, उ्ती दशा का नाम जौव्युक्ति हैं। इस दशा में 
आरीपधारी होफ़र वह श्यूखरुपमें दिखाई देताह इस कारण रूपध री है, मनोनाश हं।णाने से वह नए 
खित्त कहता है थौर मनोनाश होनाने से चाजल्‍्यरहित होकर वह आ्रयचायस्परहित कहा भा सकतेहि । 
ही णौषस्युक्त दशा के ही ग्रन्थकारने दो! सवतस्र क्षण ये हैं! पहली दुरा में उसको अपने शरीर 
के अदि विचार रदवा है भर दूसरी विदेहसुक्तदशा में उसको शरदर का भान नहीं रहता । पहली दशा 
णीवन्युक्रकी कहती है और अन्पकार के मत्तानुतार दूसरी रृशा पिदेहमुक्तकी कहाती है। तात्पगे गह 
है कि दच्चड्धाव करे उदय से वासनाझय भौर मनोनाश हो जाता है उत्त समय खत ही ग्रातमज्ञानो 

, महापुरुष सब बस्बनों से छूटफर सुक्त हो जाता है ! इसी दशा की अपमावर्था को प्रन्यफ्रर ने 
जोवशशक्॒दशा भर दूसरी धदस्था को विदेदयुक्तद्शा करके वर्णन किया है । गास्तव में दोनों दशाएँ 
एफही हैं, फेबल भागे पांछे झ्र भेद है। जौवन्युक्त दशा में अन्यकार के लक्षसाहतार चन्तःफरय को 
घ्युत्पानदशा का गोचर बीच में वना रहना पाया लाता है भ्रौर अन्यकार विदेश्यक्ष उस दशा 
हो रहते हैं कि जग उनमें व्युतपानदशा होती ही नहीं भौर सदा अदैत दा, भ्रडेत भावना, घोर 
अद्रैत रसांतिका धपत्पा उनमे भगिष्छिन्त दनी रहती है। इसके लक्षण भागे कहे जाते हैं। 





प० श्रीरामगीता। 
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बालोन्मत्तपिशाचादिचयावान्योगिनां वरः। 
सर्वेतापविनिमुक्ो विदेहो मुक्त एव सः ॥ १७॥ 
इदंभावविहीनों योस्त्यहंभावविवजितः । 
तत्त॑भावविददीनश्च॒ विदेहो मुक्त एव सः॥ १८ ॥ 
ब्राह्मणः प्षत्रियो वेश्यश्शूद्रश्वेति भिदामतिः । 

न जायते कदाप्यन्न विदेहो मुक्त एव सः ॥ १६ ॥ 
यथा बधिरिमकान्धपहषए्ठादयः स्थिताः । 

तथा निरिन्द्रियो विद्वान्विदेहो मुक्त एवं सः॥ २० ॥ 
व्यवहारदशा यस्य नेव भाति कदाचन । 
जाग्रदादिविनिमक्नो विदेहो मुक़ एवं सः॥ २१ ॥ 
दष्ददशनदृश्यादिभेदः प्रातीतिकोजपि वा । 

यस्य नोदेति पूर्णात्मा विदेहो मुक्त एव सः ॥ २२ ॥ 


समान हो, जो सब प्रकार के तापों से छुटकारा पा गया हो, वही श्रेष्ठ 
योगी विवेहमुक्त है॥ १७) जो 'इदं! (यह) 'अहं? (मैं) भोर “तत्त्व” (वह 
तुम) इन भावों से रहित हो, वही विदेहसुक्क है॥ ?०॥| जाह्मरा, क्षत्रिय, 
वैश्य, शुद्ध इनमें जिसकी कभी भेदबुद्धिनहीं होती, वही विदेहमुक्त 
है॥ १६॥ जिस प्रकार बहिंरे, यूँगे, अन्घे, पु और नपुंसक होते 
हैं, उसी प्रकार जो विद्यान्‌ इन्द्रियरहित हो गया हो, वही विदेह 
मुक्त है ॥२०॥ जिसे व्यवहार सम्बन्धी दशा अनुभव में नहीं आती 
और जो जाम्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुत्ति इन तीनों अ्रवस्थाओं से मुक्त 
हो, वही बिदेहमुक्त है ॥ २१ ॥ द्रष्ट ( देखने वाला ) दर्शन 
(देखना ) दृश्य (देखने की वस्तु ) इन भेदों की प्रतीति भी 
जिसमें उत्तन्न नहीं होती, वही पूर्यात्मा विदेहमुक्त है॥२२॥ 


ओऔरारगीता । घर 
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पशुपक्षिग्गा यस्मान्नोद्विजन्तेजपि यस्तथा । 

तेम्योी नोद्विजते नित्य विदेहों मुक्त एव सः ॥ २३॥ 
अखगहकरसाकारमखण्टेकरसाशनम्‌ | 
आझखगडेकरमासीन विपया न स्पृशन्ति तम्‌॥ २४ ॥ 
अखरटेकरसाचारमखण्टेकरसाश्रयम। 

झखगरैकरसे मग्नं विदुधाः पूजयन्ति तम्‌॥ २५ ॥ 
अगरडेकरसोल्ञासमसरदेकरसोन्सखग्‌ | 
अशगरेकरसे लीन॑ वेदान्ता घोषयन्ति तम्‌॥ २६॥ 
अखएडेकरसादन्यदणुमात्रमपि प्णम्‌। 

यस्त रुकुर्गति नेवात्र स्थितप्रज्ञस्स उच्यते ॥ २७ ॥ 
थक्ोभ्यश्वातिगम्भीसे निस्तरदसमुद्ववत्‌ । 


जिससे पशु पक्षि सग आदि भी भय नहीं करते और जो निरन्तर 
उनसे नहीं डरता वही विवेहमुक्त है॥ २१॥ जो अखण्डैकरसाकार 
है, अखण्डैकरस ही जिसका भोज्य है, जो अखण्डैकरस में ही 
स्थित है, उसको विपय स्पर्श नहीं करते ॥ २४॥ अखण्डेकरस 
ही जिसका आचार है, अखण्डैकरस ही जिसका श्राश्रय है, जो. 
अखएडैकरस में सग्न है, उसको देवगण पूजते हैं ॥ २५ ॥ 
अखणडैकरस में ही जो कीड़ा करता है, जो अ्खण्डैकरस की ओर 

लगा हुआ है, जो अखण्डैकरस में लीन है, उसकी वेदान्त मी 
प्रशंसा करते हैं ॥ २६ ॥ अखणंडैकरस के विना और किसी घात 
का शअगुमात्र भी एक क्षएमर जिसे स्फुरण नहीं होता, वह स्थितप्रश्ञ 
कहा जाता है ॥ २७ ॥ तरज्गों से शून्य समुद्र के समान जो 
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निश्वेशे निर्विकारश्च स्थितप्रज्ञस्स उच्यते ॥ १८ ॥ 

यस्याजगरवन्निष्ठा मेसवच विनिश्चला | 

सर्वेबृत्तिविनिर्मृक्तः स्थितप्रन्नस्स उच्चते ॥ २६॥ 

विदेहो5स्मीति च प्रज्ञा यस्य नेव प्रजायते । 

सदेहो<पि विदेहो यः स्थितप्रज्ञस्स उच्यते ॥ ३० ॥ 
ओऔहनूमानुवाच । हि 

स्वामिन्नमस्ते क्षन्तव्यो मेजपराधो रघूद्धह । 

प्रहव्यं मे हममृड्रि श्रवणादत्तरोत्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ 

अखरणडेकरसादन्यदणशमात्र॑ न विचयते । 


अत्यन्त गम्भीर है और जिसे कभी क्षोम नहीं होता, जो चेष्टा- 

रहित और निर्विकार है, वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ॥ २८॥ 
जिसकी निष्ठा भ्रजगर तथा मेरु पर्वत के समान अचल है और 

जो सब वृत्तियों से मुक्त है, वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ॥ २६॥ 

“मैं विदेह हूं! इस प्रकार की प्रज्ञा जिसमें उत्पन्न नहीं होती, देहयुक्त 

होनेपर भी जो विदेह है और वही स्थितप्रज्ञ कहा जाता है &॥ ३० ॥ 

» श्रीहनूमानजी बोले/-हे रघुवर, हे स्वामिन्‌ | मैं आपको 
प्रणाम करता हूं, आप मेरे अपराधको क्षमाकरें | उत्तरोत्तर (उपदेश) 
झुनने से मेरे ( मनमें ) अनेक प्रश्न उत्पन्न हुए हैं ॥ ३१ ॥ जो 
,. श्ञापने यह कहा कि ( विदेहयुक्त में ) अखण्डैकरस के विना औरे 
# चहक्कार फी तिद्यण मेद हे तीन श्रेणियों हैं । में देही ह इत्पादि भहद्वार त्ामसिक है ! में 


विद्वाद्‌ आदि हू यह भरईड्ार राजसिंक है । मैं अन्न हू इस प्रकार फा भहड्डार सालिक है । बह 
सात्तिक शरहड्डार भी निसमें नहीं रहेगा, वही त्क्नक्षक्रावयुक्त पुरुष विदेहधुक्त कराता है । 


श्रीरामगीता । घर 


इंते यद्भवता प्लोक़ तत्र मे संशयो महान्‌ ॥ १२ ॥ 
लब्कच्यता श्रृतिप्रोक्ा रसस्पेव यतस्ततः। 
लब्धादिभेदसंसिद्धों कपमद्वेतसंस्थितिः ॥ ३३ ॥ 
खरइबद्वेतरसापेक्षो द्यलर््डैकरसों मवेत्‌। 
निरपेक्षमुदासीनमदेत॑ वह विश्वतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तादात्यं सतत प्राप्तेउव्यवहाय॑श्व॒ निशेणः | 
व्यवहायों भवच्छन्देरसण्ेकरसादिमिः ॥ ३५ ॥ 
उत्पायलं विकार्यत्व॑ संस्कायल्मथाणुता । 

एते हि बह्मणों धर्माः प्रतिषिद्धा बुपेरपि ॥ १६ ॥ 
तस्माजीवन्विमुकृतस्य प्रयत्ेन विना स्वयम्‌ | 
विदेहम॒क्षिदेहान्ते मवेन्न तु समाधिमिः॥ ३७ ॥ 


कुछ अय॒मात्र भो नहीं रहता, इस सम्बन्ध में मुझ्के बड़ा सन्देह है 
॥३१॥ जब कि रसकी ही प्राति के लिये बेदों ने कद्दा है तब रसको 
प्राप्त करनेवाला, देनेबाला आदि प्रकार के भेद हो जायेगे और ऐसे 
भेद सिद्ध हो जाने पर अद्गैत की स्थिति कैसे होगी ?॥३३॥ अख- 
एंडैकरस खण्ड हैत रसकी अ्रपेक्षा करता है; परन्तु यह प्रसिद्ध है कि 
ब्क्ष निरपेक्ष, उदासीन और अद्वैतरूप है॥२०॥ निरन्तर तादात्म्य 
को प्राप्त हुआ अह्य नियण और अव्यवह्यये होने पर भी आपके “अः 
खणडैकरस ' भ्रादि शब्दों से व्यवहाय होगया॥३५॥ जक्षके उत्पाद 
कता,विकारिता, संरकारिता, अग॒ुता आदि धर्म विद्यान्‌ पुरुषोंने भी 
नहीं माने हैं ॥३६॥ इस कारण जीवन्सुक्त पुरुष की, देहान्त होने पर 
अनायास विवेहमुक्ति स्रय होजाती है, समाधियोंसे नहीं होती॥३ण। 


प्र हु श्रीरामगीता । 


जीवन्मुक्षिपदश्ैव सति प्रा्य समाधिमिः । 

सगुएं पूर्वपक्षचाद्धेयलाचेति मे मतिः ॥ १८ ॥ 
श्रीराम उवाच | 

प्रदृद्धिस्संशयस्यात्र क्षेमायेव महासते । 

यतस्साधुदंद्तरों निश्चयस्ते भविष्यति ॥ ३६ ॥ 

न च मे क्रोधहेतुः स्यात्मश्नोय॑ बहुलोपि वा । 

याज्ञवसयादयः कुद्धाः प्रश्नान्नेव॑विधान्डतो ॥ ४० ॥ 

कथमद्वैतहानिः स्पाह्नन्धव्यत्वे ससात्मनः । 

तरणौ तरुणे वृद्धिस्तमसः फेन दृश्यते॥ ४१ ॥ 

क वा निवव॑र्त्यसापेक्षः स्ववमस्ति निव॑तेकः । 


ऐसा होनेपर समाधियों के छारा प्राप्त होनेवाला, जीवन्मुक्ति पद 
पूर्वपक्ष और हेय होने से मेरी समझ से सण॒ुण है ॥ १८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहाः-हे महामते ! इस बिषय में तुम्हारा जो 
सन्देह बढ़ रहा है, सो तुम्हारे लिये कल्याणकारी है क्योंकि 
इस सन्‍्देह से तुम्हें उत्तम और अत्यन्त दृढ़ निश्चय हो जायगा 
॥ ३६ ॥ यह तुम्हारा प्रश्न विस्तृत होने पर भी मेरे क्रोध का 
- कारण नहीं बन सकता। वेदों के विषय में इस प्रकार के किये 
हुए प्रश्नों से याज्वदक्य आदि महपषियों ने कमी क्रोध नहीं 
किया है॥ ४० ॥ रसस्वरूप के लब्धव्य होने से अद्दैत की केसे 
हानि हे! सकती है! सूर्य के मध्याहकाल में पूररतया प्रकाशित 
हो जाने पर क्‍या किसी को कभी अ्रन्धकार की चृद्धि देख 
पड़ेगी !॥ ४१ ॥ स्वयं निवन्तेक निवत्त्ये की अपेक्षा कहीं नहीं रखता 


श्रीरामगीता । ण् 


आतो निवर्तकाडुत॑ निवर्त्यद्रेतकाशि नो ॥ ४२॥ 

नेग्पेक्ष्यादिकं सिद्धमेव॑ सति परात्मनः | 

व्यवहायत्वमप्यस्य श्रृतिशब्देस्तथाप्यता ॥ १३॥ 

यदस्वसूर्वमुदितिमदा झनसगो चरम । 

अप्र्व्यं भवेयुस्ते तत्न नोपपाद्मतादयः ॥ ४४ ॥ 

निर्गेणवहारुपताददयोमुक्त्योश्व साधनेः । 

समाधिभिः ऋमेणात्र प्राप्पता न विरुछ्यते ॥ ४५॥ 
इस लिये निवत्तक अ्रद्धत निवरत्त्य छत की आकांक्षा करनेवाला 
नहीं होता है अथीत वहां दैतकी शह्भा हो ही नहीं सकती॥४२॥ ऐसी 
अवस्थामें श्रुतिवाक्यों से परमात्मा के निरपेक्षता आदि गुण, व्यव- 
हार्यत्व तथा प्राप्पल सिद्ध होते हैं » ॥ 9३॥ इसके अतिरिक्त जो 
मैंने पहिले कहा कि वह वाणी और मनसे जाना नहीं जा सकता इस 
कारण उसके सम्बन्ध में प्रश्न नहीं करना चाहिये क्योंकि उसमें 
उत्पायता आदि गुण नहीं हैं ॥89॥ उसके निर्णण अक्मस्वरूप होनेसे 
दोनों सुक्कियों की साधनस्वरूप समाधिद्धारा उसकी प्राप्ति हो सकती 





ह# एक अहितीय संचिदानन्दमय शक्ष भ्पने हो अल़णएइरतात्मक भावक़ों विशेषरूप से प्रकट 
बरने के धर् अपने तू और चित्माव से खयर्‌ ही प्रकृति भौर पुदप्रमाव में परिणव होफ़र 
विश्व भा्माएड की सृष्टि के हैं; वह सथ्पपाह उन्हीं हे उन्हीं के छारा उन्हीं में प्रकट होता है प्ौर 
उन्हीं में सग हो जाता दै। उसी प्रकार नौवन्युक्त महाएद्प भपवा विदेशधृक्त मक्षलरूप व्याक्ते में 
झैशभान फा अद्ुभव उदित होता है थौर पुनः भपने भाप ही लस्‍्व॒रूप में लय हो नाता है । उठ 
उन्ततद॒शा में स्वस्वरूप भान इतना ध्व हो जाता है फ़ि भदेत दशा का श्रलणठदहसद्भाव सदा 
बना रहता है। उचचत विदेहप्रक्त दशा में यह माव इतना स्थिर हो जाता है कि उत्तमें कोई बाधा होने 
की तम्मावना ही नहीं रहती । लेते मपश्ममयी यह सुष्टिखौला मह्ते ही जह्य में मफ्ट होकर जश्न में 

“ ही खतः ही श्य हो नाती है; उत्ती प्रकार महातषद्धावश्रात विदेहयक्त मह्ापरुदप्र में मी सश्टिदशा 
क्री दैतइत्ते रहने नहीं पाती, भ्रतः लैंते मक्ष में सृष्टि कर छय सम्भव है, उसी पार स्वत्वरुपभा 
विदेदपुक्ञ में भी देश मपद का. छय ख़तः सिद्ध है। 


पे श्रीरामगीता । 
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जीवन्मुक्वै्न हेयल संगुणतश् सम्मतम्‌ । 
मायागुणविहीनेन प्रा्थ्यलात्तन्मुम॒क्षणा ॥ ४8९॥ 
मारते लम्मदुक्कार्थगृह्पोहपिचक्षण । 
सम्यगालोच्य मनसि स्थिस्मेवावधारय ॥ ४७॥ 
विदेहम॒क्किं सम्प्राप्ता मारडव्यजनकादयः । 
बहवः श्रुतिभिः प्रोक़ाः तन्‍्मा कुवत्र संशयम्‌॥ ४८॥ 
अखणडेकरसे बह्यरयनुस्यृततया भृश॒य्‌ | 
. है, इसमें किसी का विरोध नहीं है :॥॥४५॥ जीवन्पुक्तिकी न सगुणता 
और न हेयता मानी गई है क्योंकि वह जीवन्मुक्ति माया के गुणों 
से विन मुसुक्षुके द्वारा प्राथेनीय होती है अ्थोत्‌ मायाके गुरों 
का सम्पर्क रहते हुए म॒क्तिकी इच्छा नहीं होती+ ॥०६॥ हे ऊहापोह 
करने में चतुर हनुमान ! तुम मेरी उक्तियों के अ्रथों का मल्नीभाँति 
विचार करके अपने मनमें स्थिर वस्तु की ही धारणा करो ॥ ४७॥ 
माणडव्य, जनक श्ादि अनेक महात्मा विदेहमुक्ति को प्राप्त हुए हैं 
ऐसा श्रुतियों ने कहा है, अतः इस सम्बन्ध में तुम सन्देह न करो 
॥४८॥ अखणड एकरस बक्ष में निष्ठ होकर, श्रत्यन्त ध्यान लगाने से 


# दोनों, समाधि, यथा--मीवन्युक्त ब्यक्षि णी समाधि भौर विदेहमुक्त व्यक्ति डी समाधि । 

+ नैसे ईंश्वरमाव भौर अक्षमाव दोनों एक हो हैं, केवश माया के वैमव से ईश्वर सग॒ुण अतीत 
होते हैं भर नह में माया के रय होजाने से जह्ष सग॒ण नहीं म्तीत होते हैं ! वात्वव में माया के वैमव से ही 
एकद्दी मैक्ष सगृद भौर निरुण रूपते ईश्वर भर मह्नरुप में प्रतीत दोते हैं; ठीफ उसी प्रकार से पक्तात्मा 
ज्यक्ति भी जीवन्पुक्त भौर विदेहछक् रूप से श्रदग भलग प्रतात होते हैं। इंशद्शा के शानी गावन्दक 
कहते हैं और शहादशा के श्ञावी विदेहधकत फह्ाे हैं ! ईश्वर बिस प्रकार माया के वैमवरूपी जग्रत्‌ 
की सृष्टिस्पितिजय किया को देखते दें सौर ईश्वर को जिस प्रकार प्रकृति अपने विशुदमय दत्य को 
दिखाती है, परन्तु ईश्वर उसमें फैंसते नहीं हैं; टीक उत्ती प्रकार जीव॒न्पुक्त प्यक्ति सगुयर होकर जगह में 
हएकर भी और जगत्‌ का कार्य करते हुए भी जगत्‌ में नहीं फेसते हैं एव मित्र प्रकार अक्षद्शा में न 
प्रहि रहही है, द जगत्‌ रहता है; ठीक उ्ती कार विदेहपुक्त दशा दणसे शरततीत कही जाती है । 


श्रीगमगीता | * ६८७ 


आमभिष्याते मनोनाशः समृलो सबति धुवम्‌॥ १६ ॥ 
विरुपाख्ये मनोनाशे प्राप्ति तु विपयेः सह । 
सद्यो विदेहकैवरस्य प्राप्छुयाइक्तलक्षणम्‌॥ ५० ॥ 
भाविभोगविरक्ा हि जीवन्मक्त्यधिकारिणः । 
भव्यभोगविरक्षासतु वेदेशामधिकारिणः ॥ ५१ ॥ 
बनेषु पृथ्वीधरकन्दरेपु 
ये नित्यवोधायतलीनचित्ताः । 
संशेरते पक्षिकृतात्मनीड- 
तणोत्तमाह्न नम एवं तेम्यः॥ ५४२ ॥ 
आनन्यरुपेगेतसव॑वन्धेः 
झखरडवोधैकरसात्मनिएः | 


निःसन्देह समूल मनोनाश होता है ॥ ४६॥ विषयों के साथही साथ 
विरूपनामक मनोनाश होनेपर उक्त प्रकार की विवेहस॒क्ति शीघरद्ी 
आप्त होती है ॥५०॥ भांति भोग से जो विरक्त हों, वे जीवन्मुक्ति के 
और भव्यमोग से जो विरक्ष हों, वे विदेहम॒क्ति के अधिकारी हैं # 
॥५१॥ बनों और पर्वतों की गुहाओं में रहकर जिनका चित्त निरन्तर 
ज्ञानमुधा में लीन हो रहा है शरर जिनके शिरकी जटाओं में पक्षियों 
के बनाये हुए अपने घोसल्ञों में पक्षिशावक निवास करते हैं उन सिद्ध 
पुरुषों को प्रणाम है ॥५२॥ जिनका बह्म के अतिरिक्त कोई स्वरूप 
# भाविभोग से विरक्त भर्थाव्‌ भायामी मोग में विरक्त भौर मम्यगोग ते पिरक्त अपांद्‌ बरतमान गोगत्े 
विक्त। इंश्नर कोटि के ज्ञानी म्वक्ति शीषग्दुक्त कहते हैं। उनके वित्तका सम्नन्ध आगामी समष्टि कर्म 
श्र्धाव्‌ गगदू के कत्पाद को भोर रहता है भौर णो मह्ञकोट के झानी ब्यक्षि हैं, विदेशधुकावरपा में दही 
पूर्वापर कर्महस्वस्थके ऊपर रहनेवाज्ी ध्टे हट नाने से वे बृस्तुतः मव्यमोंग की (फ्का से रहित दोजाते 
हैं; भर्गाद्‌ जगत के ताभका उनका सम्बन्ध न: होजाने से उनकी भ्रागे को भौर पौणे को दोनों 
द॒ियों द् नाती हैं । इस ठिद्धान्त का सारांश यह है कि जीवन्युक्त न्यक्ति यद्यपि भपने को मूल जाता 
है, परन्तु वह (शकरक्ेटि को पहुंचकर जगत्‌ को देखता रहता है भौर उहकों नहीं गूढता है। 
किन्तु विदेर्प॒क्त ग्याक्षि मैगट्‌ फ्रो मी गूद् माता है। रा 


पंप * श्रीराममीता । 


व्युत्थानहीनेः पुरुषोत्तमेस्ते 
श्षणनिवासो >त्र सदु्भो हि ॥ ४३॥ 


स्याव्‌ 
४०००० । 


कश्चिच्र तेषामपि जीवगुक्तः 

तेषामनेकेपु विदेहसुक़ः ॥ ५४ ॥ 

विदेहमुक्वस्य तु ता स्वनिष्ठ 

सहश्ववक्श्चतुराननो वा । 

पहाननः पश्ममुखोरपि शक्तो 

न वेदितुं वेत्ति स एव साक्षात्‌॥ ५५॥ 

इति तत्तसारायण उपासनाकारहस्य द्वितीयपादे 
रहस्यार्थातु श्रीरमगीताम्पनिषत्सु॒विदेहम॒क्कि- 
निरुपण नाम पश्चमोउ्ष्यायः ॥ 
नहीं, जो सब प्रकार के बन्धनों से दूर हैं, जो श्रलणड ज्ञान ओर 
एकरस आत्मा में रममाण हैं तथा जो निरन्तर समाधि में मग्न हैं, 
ऐसे भ्रष्ट पुरुषों का यहाँ (सामान्य लोगों के साथ ) क्षणमर भी 
निवास होना दुल्भ है ॥ ५३ ॥ करोड़ों मनुष्यों में कोई एक ही मोक्ष 
चाहता है, अनेक मुमनक्षुओं में कोई एक परात्मज्ञानी होता है, 
उन ज्ञानियों में भी कोई एक जीवन्मुक्त और वैसे अनेक जीवन्मुक्कों 
में कोई एक विदेहमुक्त होताहै॥ ५४ ॥ विवेहसुक्त की वह आत्म: 
निष्ठा शेषनाग, ब्रह्मा, कार्तिकेय वा शिवजी भी नहीं जान सकते 
उसका स्वरूप वही स्वयं जानता है॥ ५५॥ 
इस प्रकार तत्वसारायण के अन्तगेत उपासनाकाणड के दवितीयपाद में 
कथित समस्त वेदों के श्रथों को प्रकाश करनेवाज्ञी श्रीरामगीता उप- 
निषद्का विदेहस॒क्ति निरूपण नामक पद्म श्रध्याय समाप्त हुआ। 


श्रीरामगीता । पे 
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वासनाक्षयादिनिरूपणम्‌ । 
श्रीहनूमानुवाच । 

सर्वज्ञ करुणासिन्धो रघुनायक साध्वहम्‌। 

सर्ववेदान्तसारांश जानामि लदनुग्रहात॥ ६ ॥ 

तथापि विपयेप्वेतानीदियाणि पतन्ति मे । 

मत्तेभगएढतलयोः भ्रमरा इव वेगतः॥ २॥ 

विपयासक्रमनसो मम निर्विपये रतिः। 

कथ स्थादिति चिन्ताग्निर्मा दहत्यपिक विभो॥ ३॥ 

येनेन्द्रयाां विपयेष्वेतेषामरतिभेवेत्‌ । 

तमुपाय वद क्षिप्रं मंयि ते करुणास्ति चेत्‌॥ ४ ॥ 

श्रीराम उवाच । 
मारते तब वष््यामि सावधानमनाश्थणु। 
श्रीहनूमानजी बोलेः-हे सर्वज्ञ दयासागर रघुनायक | 

आपकी कृपा से सम्पूर्ण वेदान्त के सारांश को मैं भली भाँति 
जानता हूँ ॥ १॥ तौमी मेरी ये इन्द्रियाँ विषयों पर इस प्रकार 
गिरती हैं जैसे कि मतवाले हाथी के कपोल्लों पर श्रमर वेग से 
था गिरते हैं॥ २॥ मेरा मन विषयों में आसक्त है, मेरी प्रीति 
निर्विषय ( अक्ष ) में कैसे हो, यद्दी चिन्तारूपी अग्नि, हे नाथ ! 
ख॒मे अ्रधिक जला रही है ॥ ३॥ यदि झुक पर आपकी करुणा 
है, तो उस उपाय को शीघ्र कहिये; जिससे इन इन्द्रियों की 
विषयों में आ्रासक्ति न हो॥४॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले+-हे वायुपन्न | 
विषयों में अनासक्ति होने का उपाय मैं ठुमसे कह्दता हूँ, चित्त को 


ह० श्रीरामगीता। 


मह्ठिस्संश्रितं नित्य॑ विषयारतिकारणम्‌ ॥ ५ ॥ 
वासनाक्षयविज्ञनमनोनाशामिध त्रयम्‌। 
समकाल॑ समम्यस्तं येनेव विषया जिताः॥ ६॥ 
एकेकशो निषेव्यन्ते यथ्येते चिर्मप्यलम। 
तन्न सिद्धि प्रयच्छन्ति मन्त्रास्सड्रीणिता इव ॥ ७ ॥ 
वासनासम्परित्यागे यदि यत्न॑ करोषि भोः। 
यावद्धिलीन॑ न मनो न तावद्वासनाक्षयः ॥ ८ ॥ 
न प्षीणा वासना यावजित्तं तावन्न शाम्यति । 
यावन्न तत्तविज्ञानं तावचित्तशमः कुतः॥ ६ ॥ 








सावधान करके छुनो, इस उपाय का श्रेष्ठ पुरुष निरन्तर आश्रय 
करते हैं॥ ५॥ वासनाओं का क्षय, तत्त्ज्ञान और मनोनाश इन 
तीनों साधनों का जिसने एक साथ ही मल्ती भाँति अभ्यास किया 
हो, उसने ही विषयों को जीतलिया है॥ ६ ॥ इन तीनों में से एक 
एक का अलग अलग बहुत समय तकभी यदि अरच्छीतरह भ्रभ्यास - 
किया जाय तो कोई फल न होगा, जैसा कि मन्त्रों के खण्डों का 
जप करने से फल्न नहीं होता ॥ ७॥ हे वायुप॒त्र | यदि तुम वासना 
को छोड़ देने का यज्ञ करोगे, तो (यह निश्रय समझो कि ) जब 
तक मन विलीन नहीं होगा, तब्र तक वासनाक्षय नहीं हो 
सकता ॥८ ॥ जब तक वासना क्षीण न हो, तब॑ तक चित्त 
शान्त नहीं होता और जब तक तत्त्वज्ञान नहीं प्राप्त हुआ हो, 
“तब तक चित कैसे शान्त हो सकता है ! ॥ ६ ॥ जब तक चित्त 


श्रीरामगीता । ६१ 


यावन्न चित्तोपशमो न तावत्तलवेदनम्‌ । 
यावन्न वासनानाशः तावत्तत्वागमः छृतः ॥१०॥ 
यावन्न तत्तसम्पाप्तिन तावदासनाक्षयः । 
तत्त्न्ञानं मनोनाशों वासनाक्षय एवं च ॥११॥ 
मिथः कारणतां गला हस्साध्यानि स्वितान्यतः । 
भोगेच्छां दरतस्यक्ता त्रयमेतत्समाचर ॥१२॥ 
विदेहमुक्किकामस्य पू्षोंके साधनत्रयम्‌। 
अवश्य साधनीय॑ यन्मारुते नान्यथा हि सा ॥१३॥ 
श्रीहनूमानुवाच | 
जीवन्म॒कषस्य भगवन्‌ वह्यात्मेक्यं प्रपश्यतः | 
सर्वानथेनिवृत्तिः स्यादानन्दावापति रेव च॥ १४॥ 
फ्थयर न हो, तब तक तत्ततज्ञान नहीं होता और जब तक वासना 
का क्षय न हो, तब तक तत्त्वज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? ॥१णा 
जब तक तत्तज्ञान की प्रापि नहीं होगी, तब तक वासना का 
क्षय भी नहीं होगा। तत्त्नज्ञान, मनोनाश और वामनाक्षय ये तीनों 
ही एक दूंसरे के कारण बनकर दुःसाध्यें ( कष्ट से प्राप्त होने वाले ) 
हो रहे हैं, श्रतः भोगों की इच्छा को दूर से ही त्याग कर उक्त 
: तीनों साधनों का एक साथ ही अ्रभ्यास करो ॥ ११-१२ ॥ विदेह- 
मुक्ति चाहने वाले को पूर्वोक्त तीनों साधनों का श्रवश्य भ्रभ्यास 
करना चाहिये क्‍योंकि हे मारुते! अन्यथा करने से विदेह मुक्ति 
, की प्राप्ति ही नहीं होगी॥ १३॥ श्रीहनूमान्‌जीने कहाः--हे भगवन्‌ ! 
ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य देखने वाले जीवन्सुक्क के सब अनथथों 
की निवृत्ति होजाती है और उसे आनन्द॒की मराप्ति मी होती है॥१४॥ 





&२ “  श्रीरासगीता | 
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इमास्तस्थ भवेयुश्वेन्महाविषयवासनाः । 
मुक्कत्व॑ नेव तस्यात्र वह्ुुं शक््यं कथश्नन ॥ १५ ॥ 
पिज्ञानवत्तमप्यस्प प्रसिद्धं चामनस्कता । 
'अन्नस्य समनस्कतात्संसारितं स्फुट स्वि ॥ १६ ॥ 
समकालं त्रयाणाश्र कः क्षमोध्म्यासक्मणि | . 
एकेकस्याप्यहं मन्ये सेवन इुल्लेमं प्रमो ॥ १७॥ 
श्रीराम उवाच | 
प्रारूधव्यतिरिक्ष ये सबितागामिरुपिणः । 
202 23202 निवर्तिताः ॥ १८॥ 
ऐसा कदापि नहीं कहा जा सकता ॥ १४ ॥ जीवन्मुक्क का ज्ञानी 
और शान्तचित्त होना भी प्रसिद्ध है और अज्ञानी का चिच शान्त 
न रहने के कारण वह संसार में संसारी कहा जाता है ॥ १६॥ 
तीनों साधनों का एक साथ अभ्यास करने में कौन समथ्थ हे! हे 
प्रभो | मैं तो एक एक का भी सेवन दुलेम समभझताहूं ॥ १७॥ 
श्रीरामचन्द्रजी बोले+-प्रारब्ध कर्मों को छोड़कर सश्वित और शआरा- 
गामी रूपी कर्म के नाम से प्रसिद्ध जो अनथ्थ हैं, उनसे जीवन्मुक्क 
पुरुष निवृत्त रहता है «॥ १८ ॥ दृष्टदुःख अथोत प्रारब्घकर्मों से 





घुके हैं कि जावन्युक्त व्यक्ति का सम्बन्ध जगद्‌ के साथ रहता है भ्रौर विदेमुक्र का सम्बन्ध जा 
के साथ नहीं का इसी कारण न से सम्बन्धयुक्त रहने के कब के त्ते 

का विचार से जीवन्पुक्त में ताइश माव का उदय रहना खत- ॥ मर 
यरक्त में बैश न होना भी स्वतः सिद्ध है । यही विदेह॒सुक्क की भानरद-प्राप्ति में बिसकुराता है। हि 


श्रीरामगौता | | 


न्य्श्य्य्म्स्म्य्स्स्म्स्ल्ल््ख् ््््््््््स्प्पि 


दृष्ठुःपसमेतत्वादानन्दावाधिरस्य च्‌। 

सांकुशेव तदन्यस्य त्वदेहस्य निरंकुशा ॥ १६ ॥ 

आरूधवासना एता अयथापूर्वलक्षणाः। 

जीवन्मुक्लिविरोधिन्यो न भवेयुः कथश्वन ॥ २० ॥| 

सम्यग्ज्ञानिलमस्य स्पान्नेकात्यज्ञानिता तथा 

सरूपन्टचित्ततन्न त्वरूपमनरकता ॥ २१ ॥ 

समकालं जयाभ्यासे क्षमः स्यात्ताहशो भुवि | 
युक्त होनेके कारण जीवन्पुक्क को श्रानन्दकी प्राप्ति सांकुश ही होती 
है भौर विदेहमुक्क को तो निरंकुश हुआ करती है ॥ १ ६॥ आरव्धकर्म- 
सम्बन्धी वासनाएँ, जो सब्धितादि कर्म सम्बन्धी वासनाओ्रोंके समान 
नहीं हैं--कदापि जीवन्म॒क्ति की विरोधिनी नहीं हो सकती ॥ २० ॥ 
जीवस्मुक्त को सम्यगज्ञान तो होजाता है परन्तु ऐकात्यज्ञान 
नहीं होता; क्योंकि उसका सरूप चित्त नष्ट होजाने पर भी 
अरूप चिच नष्ट नहीं हुआ करता #॥ २१ ॥ इस धरातत् में 
तुम्हारे समान व्यक्ति वासनाक्षय, तत्त्वज्ञान और मनोनाश, 
इन तीनों का एक साथ श्रभ्यास करने में समर्थ हो सकता है। 

. तुम सवा गतिशील अ्रथोत चब्नलप्रकृतिवाले वायुदेत्र के पुत्र 


4 जीवन्पुक्त व्यक्ति चोर विदेहपुक्त व्यक्ति इन दोनों क थन्ताकरद्षा के स्वस्वरूप भतुमव डी 
दशाप्रों का बजन कर रहे हैं! जाँवन्पुक महापुरुष यद्यापे विचार द्वारा शरद्वेंत माव का अद्ुभव कर 
हेते हैं, परतु जगद्‌ की भोर उनकी दष्टि बनी रहने हे और आरम्ध के वेग से शगत्‌ को भोर उन 
के चित्त का आकर्षण बेंगवान्‌ रहने से उनमें स्वरूप का सम्पप्हान तो विचार हद होजाएँँ है 
परन्तु रुप तमय भलणडरूपते उनमें ऐकाल्यज्ञान क। प्रह्मभव नहीं रह उकता। उनमें व्युतपात 
दर और स्वरूपदशा का होना पर्याय से गा भार बना रहता है _। विदेहयुकत में यह थात नहीं 
होंही है, उनमें परन्ध का वेग सर्मवा शिषिल भौर उनका चित्त नगदूसम्वन्प से रहित होणाने से 
उनमें अप्रड़ान की एक्तानता भौर सख्पहान की एकात्मता स॒दा बनी रहती है । 





&ै४ ... श्रीरामगीता | 

सदागतिसुतोषि त्वमसज़सुत एवं हि॥ २२१॥ 
-सड़स्ते विषयेरेतेगेन्थमात्रोपि मारुते। 

न भवेदिति सम्मन्ये सुलभ॑ त्रयसेवनंस ॥ २३ ॥ 

त्रय एते समा यावन्नाम्यस्ताश्र पुनः पुनः । 

तावन्न पदसम्प्राप्तिभेवत्यपि समाः शतेः ॥ २४ ॥ 
जिभिरेतेशरिराम्यस्तैहेंदयब्न्थयों दृढ्ाः | 

निश्शइमेव जुत्यन्ति विसच्छेदादुगुणा इव ॥ २५४ ॥ 
जन्मान्तरशताम्यस्ता मिथ्या संसावासना | 

सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते कचित्‌ ॥ २६ ॥ 








होने पर भी उन्हीं वायुदेव के कुमार ही तो हो जो श्रसड्भ भ्र्थाद सड़ 
रहित हैं ॥ २१॥ इस कारण हे मारुते | तुम में इन विषयों के 
सह्ल का गन्ध मात्र भी नहीं है और इसीसे में समझता हूं कि तुम्हारे 
लिये इन तीनों ( वासनाक्षय, तत्त्नज्ञान और मनोनाश ) का एक 
साथ अभ्यास घुलभ होगा ॥ २३ ॥ इन तीनों का एक साथ पुनः 
पुन; भ्रभ्यास न करने से सैकड़ों वर्षो तक उस पव॒की प्राप्ति नहीं 
हो सकती ॥ २४ ॥ इन तीनों का चिरकाल तक अ्रभ्यास करने 
से हृदय की दृढ़ ग्रन्थियाँ ( अज्ञान ) निस्सन्देह ही उसी तरह दृट 
जायेगी, जिस तरह कमल के नाल को तोड़ देने से उसके तन्तु 
भी आप ही आप ट्रट जाते हैं ॥ २५॥ सैकड़ों जन्मों की श्रभ्यस्त 
भिथ्या संसारवासना, तीनों का एक साथ बहुत समय तक अभ्यास 
किये विना कभी क्षीण न होगी॥ २६॥ लोकबासना के, शास्त्र 


श्रीरामगीता । ह्पर्‌ 


ब्ब्न्न्क्ि््िजश्् ल््जण्यबर जजूेजण॑ ज>गाएूघक्‍॑ि॑ा >> - 5 


लोकवासनया जन्तोश्शास्रवासनयापि च। 

देहवासनया ज्ञानं यथावन्नेव जायते ॥ २७॥ 

दविविधो वासनाव्यूहरशुभश्रैवाशुभश्र ते । 

वासनोथेन शुद्धेन तत्र चेदतुनीयसे ॥ २८ ॥ 

तलमेणाश तेनेव मामक॑ पदमाप्लुहि | 

अशुभव्यूहनाशाब संचस्तृप्तिनिरशशा ॥ २६ ॥ 

अथ चेदशुभो भावस्तां योजयति सहूह़े | 

प्राकनस्तदसो यत्राजेतव्यो मचता कपे ॥ ३० ॥ 

शुभाशुभाम्यां मार्गाम्यां वहन्ती वासनासरित | 

___ पोस्षेण प्रयत्ञेन योजनीया शुभ पथि॥ ३११॥ 
वासना के ओर देहवासना के कारण जीव को यथार्थ ज्ञान नहीं 
होता ॥ ३७ ॥ तुम्हारी वासनाओं का व्यूह दो प्रकार का है, एक 
शुभ और दूसरा अशुभ । यदि तुम शुद्ध (शुभ ) वासना के प्रवाह 
से चल्नोंगे, तो उसीके छारा क्रमशः शीघ्रही भेरे पद को प्राप्त 
होगे। अशुभवासनाओं के व्यूह का नाश होजाने पर उसी समय 
निरंकुश तृप्ति ( निवाध आनन्द ) प्राप्त होती है *॥ २०-२६ ॥ 

. यदि तुम्हें अशुभ भाव ( वासना ) सड्डुट में डाले तो, हे कपे ! 

यह्न के साथ उसको जय करना चाहिये क्योंकि वह भाव पूर्व- 
सश्वित कर्मों का है ॥ ३० ॥ शुम और अशुभ मार्गों से बहने 
वाल्ली वासनारूपी नदी को ( नदी के प्रवाह को ) पुरुषार्थ और 
प्रयज्ञ से शुभमाग की ओर ले जाना चाहिये॥३१॥ अशुभमार्ग में 


# तत्वज्ञान, पासनाक्षय भौर मननोनाश इन तीनों के साधन करते के लिये सब॒ते पहिद्या उपाय 
बा रहे हैं; वह वह है। 


था श्रीरामगीता । 


अशुभेषु समाविष्टं शुभेष्वेवावतारयेत्‌ । 
अशुभाचालितं याति शुभ तस्मादपीतरत्‌॥ ३२ ॥ 
पौरुषेण प्रयत्लेन लालयेबित्तवालकम्‌ | 
तदमीश्प्रदानेषु प्रदृत्त इव संस्थितः ॥ ३३ ॥ 
ब्रागम्यासवशाद्याति यदा ते वासनोदयः । 
तदाम्यासस्य साफल्य॑ विद्धि तमरिमिदेन ॥ ३४ ॥ 
सन्दिग्धायामपि भ्रशं शुभामेव समाचर । 
शुभायां वासनाइद्धो न दोषोस्ति मरुत्छुत ॥ ३५ ॥ 
अशुभेवासनाव्यहे्मनो बद्धं विदुईईधाः 
प्रज्गत्त हुए मनको शुभमा्ग की ओरही ले जाना चाहिये। अशुभ 
मार्गसे चालित होने पर वह शुभमार्ग की ओर शग्नसर होता है और 
उस शुभमागैसे भी चाल्ित होने पर श्रन्य शुभाशुभविहीन मार्ग 
(मोक्ष ) को भाप्त होता है «॥ ३९॥ चिचरूपी बालक की पुरुषार्थ 
और प्रयत्न से ऐसी संभाल. करनी चाहिये, मानो उसका अमीष्ट 
प्रदान करने में तुम प्रदत्त हुए हो ॥ १३ ॥ जब तुम्हारी वासनाश्रों 
का उदय शीघरही अभ्यास के वशीभूत हो जाय, तब हे शत्रुओं के 
नाश करनेवाले ! तुम समझो कि श्रभ्यास सफल होगया ॥३श॥ 
यदि शुभ वासना कुछ सन्दिग्ध हो, तौभी निश्चितरूप से उप्ती 
का अवलम्ब करो । हे कयुपुन्न | यदि शुभ वासनाओ्रों की वृद्धि 
हो तो उसमें कोई दोष नहीं है॥ ३५॥ विजन मन को अशुभ- 
वासनाओं के व्यूह से बड समझते हैं। वही मन जब वासनाओं 


# भ्रामज्ञान के अदुकूल शुभ भौर उसके प्रतिकृषठ वासनाएँ घशुम कहाद़ी हैं। 


श्रीरामगीता । &छ 





सम्यग्वासनया त्यक्क मुक्गमित्यभिधीयते ॥ ३६ ॥ 
मनोनिवासनीभावमाचरा55शु महाकपे। 

- सम्यगालोकनात्सत्यादासना प्रविलीयते ॥ ३७॥ 
झखण्डाकाखत्या व द्विधाशतणटरसेन च। 
वासनाविलये चेतश्शममायाति दीपचत्‌ ॥ ३८॥ 
वासनां सम्परित्यज्य मयि विन्मात्रविग्रहे । 
यस्तिष्ठति गतस्नेहस्सोहं सबित्मुखात्मकः॥ १६॥ 
समाधिमय कर्माणि मा करोतु करोतु वा। 
ह॒दयेनात्तसवेंहो मुक्त एवोत्तमाशयः | ४० ॥ 


से भल्नीमांति रहित हो जाता है, तब वह मुक्त कहा जाता 
है# ॥३६॥ हैं कपिवर ! तुम अपने मन को शीघ्र बासनारद्दित 
बनाश्नो । सत्य (श्रात्मा) को ठीक तरह देखने से श्रथीत्‌ 
आत्मा का यथार्थ ज्ञान होने से वासना का लय हो जाता 
है ॥ ३७ ॥ अखणडाकार वृत्ति और अ्रखणडरस इन दो साधनों 
से बासना का जय होने पर चित्त दीपक के समान शान्ति को 
प्राप्त होता है ॥ ३८॥ वासना को छोड़ कर संसारिक रनेह से 
. रहित हो मेरे केवल चिन्मय शरीर में ही जो रहता है सब्िदानन्द- 
भय वही मैं हूँ॥ १६ ॥ हृदय से जिसने सब वासनाओं को दूर 
कर दिया है, जिसके विचार विशुद्द हैं, वह मुक्ही है, चाहे वह 
सर्माधि अथवा कमोचरण करे या न करे ॥४०॥ अक्षविवादि अर्थात्‌ 


क यह दूसरा भ्रपिकार है। अपम चशुम धामनां क्र त्याग होताहै चौर अन्त में छ्ुम भद्युम 
दोदों दासनाधों का त्याग हो थादा है। 





ध्द श्रीरामगीता | 


सद्यो मुक्लश्न चत्वारे टन बह्मविदादयः । 
तथापि तारतम्येन दृष्टुःखं हि सिध्यति ॥ ४१ ॥ 

- तस्मात्समार्धीअतुरों निर्विकेषादिकान क्रमात्‌। 
कर्मास्यपि थ नित्यानि कुर्यादेव महामतिः ॥ ४२ ॥ 
नेष्कम्यैण न तस्यायस्तस्यार्थोस्ति न कर्ममिः । 

न समाधानजप्याम्यां यस्य निर्वासनं मनः ॥ ४३ ॥ 
दृष्टबःखनिवृत्त्यर्थ लोकक्षेमार्थमेव वा। 
नैष्कम्यादिकभातमज्ञश्शुमं नित्यं समाचरेत ॥ ४४ ॥ 
संत्यक्रवासनान्मोनादते नास्त्युत्तम॑ पदम्‌। 


ब्रद्मविद्‌, बह्मविहर, अह्विदये और अह्मविद्रिष्ठ, ये चारों ही 
यद्यपि सद्यो मुक्त हैं, तथापि उन्हें तारतम्य से दृष्दुःख भोगने ही 
पड़ते हैं ॥ ४१ ॥ इस कारण बुद्धिमान्‌ पुरुष को क्रमशः निर्विकल्प 
आदि चार प्रकार की समाधियां औ्रौर नित्यकरम करने ही चा- 
हिये ॥ ४२॥ जिसका मन वासनारहित हो गया है, उसे न तो 
नैष्कस्थे से प्रयोजन है, न कर्मों से, न चित्त की एकाग्रता से और 
न जप आदि से ही; परन्तु उस आत्मज्ञानी पुरुष को दृष्टदुःखों की 
निद्ृत्ति और लोककल्याण के लिये ही नैष्कम्यांदि शुम कर्म 
नित्य करने चाहिये #॥ ४३-४४ ॥ वासनात्यागपूर्वक मौना: 
वल॑म्बन । किये विना वह उत्तम पद प्राप्त नहीं हो सकता। 
# ऊपर लिखित चार अपृरधाभों का और समाधियों के प्रकरणों का वर्णन भागे भावेगा । 


| मन को विषयों में न लगने देने को मौत कहते ईं । मौन अक्ारान्तर से श्रत्याहार साथन 
को कहते हैं । 


श्रौरामगीता | ह& 


नलचन्ण्ण्थ्श्य्श्ण्लज्््् 


अशुभा वासनाशिडन्धि गृहण शुभवासनाः ॥ ४५ ॥ 





वासनाहीनमप्येतन्नछुरादीदियं स्वतः । 

प्रवतेते वहिः स्वायें वासनामात्रकारणम्‌ ॥ २६ ॥ 
अयतोपनतेष्वक्षि हर्चन्येबु यथा पुनः । 
नीरागमेव पतति तद्॒त्का्येपु धीरधीः ॥ २७॥ 
भावसंविद्यकश्तिमनुरुपाथ माहते । 


चित्तस्योत्पत्तिपरर्मां वासनां मुनयो विहुः ॥ ४८ ॥ 





इसलिये अशुभ वामनाओं को तोड़े। और शुभ वासनाओंको अहरण 
करो ॥ ४४॥ वामनारहित होने पर भी तश्षु आदि इन्द्रियाँ 
श्राप ही अपने स्वार्थ में बरहिर्संख होकर प्रवत् होती हैं, परन्तु 
इसमें उन इन्द्रियों को धारण करनेवाले व्यक्ति की ( पूर्व ) 
बासनाही कारण है-॥ ४६ ॥ पुनः विना यत्न के प्राप्त इष्टिगोचर 
होनेवाले पदार्थों पर जिस प्रकार आँखें नीराग ( आसक्षिरहित ) 
ही रहती हैं, उसी अकार इढ़चेता ( कमवीर ) कर्म करते हुए भी 
श्रामक्तिशून्य हुआ करते हैं*॥ ४७॥ भावज्ञान से प्रकट होनेवाली, 
श्रपने अनुकूल ओर जो चित्तसंस्कार की उत्पत्ति करने में दक्ष 
* हो, हे मारुते | उसको मुनिगण वासना कहते हैं ॥ ४८ ॥ हृद्रूप 
से भ्रभ्यस्त हुए पदार्थों की निरन्तर भावना करते रहने से चित 


& जनमप्ठुदाय में रहनेवाले व्यक्ति की दृष्टि स्वमाव॑ से ही सब प्रकार के द॒ऑयों पर पढ़ती रहती 
है; पर्ठ १६ दंड पढ़ना ही सद भगह उससे भासक्त नहीं करता । दिन में आकाश को मशान्त 
मीछिमा या रात्रि की अन्धकारमग्गी ग्भीरत्ा मैसे स्वाभाविक अंग को भासक्ष नहीं करकी, ठोक 
उसी पकार जावन्युक्त भक्ति भगदकल्याज का फार्य फरते रहने पर मी नियसक्त रहते हैं 4 


१०० * श्रीरामगीता | 


हढाभ्यस्तपदार्थेकभावनादतिचबलग्‌ । 

चित्त सझायते जन्मजरामरणकारणम॥ ४६ ॥ 
वासनावशतः प्राणः स्पन्दते न व वासना । 

क्रियते चित्तवीजस्थ तेन बीजाइरक्रमः ॥ ५० ॥ 

दे बीजे चित्तवृक्षस्य प्राणस्पन्दनवासने । 

एकर्स्मिश्च तयोः क्षीणे क्षित्रं के च विनश्यतः ॥ ५१ ॥ 
असकह्नव्येवहारत्वाइवभावनवजनाव । 
शरीरनाशर्दाशित्वाद्वासना न प्रवर्तते ॥ ५२ ॥ 
वासनासम्परित्यागाचित्तं गच्छत्यचित्तताम्‌। 
अवासनत्वात्सततं यदा न मनुते मनः ॥ ५३॥ 








श्रत्यन्त चश्बल होजाता है और बहीं जन्म, बृद्धावस्था तथा मरण 
का कारण होता है ॥ ४६ ॥ वासना के कारण ही प्राणों में स्पन्दन 
होता है, किन्तु वासना र्पन्द्शून्यही रहती है, वही भाणों का 
स्पन्दन चित्तबीज को बीजाहुरक्रम में परिणत करता है ॥ ४० ॥ 
चित्तरूपी वृक्ष के दो बीज हैं, एक प्राणों का स्पन्दन और दूसरा 
वासना । इन दोनों मेंसे किसी एक के भी क्षीण दोने से दोनों का 
शीघ्रही नाश होजाता है ॥ ५१ ॥ निःसह्ढ (आसक्षिरहित ) व्यवहार 
करने से, जगव-सम्बन्धी भावनाओं को छोड़ने से और शरीर 
नाशमान है इसको देख लेने से वासना उत्पन्न नहीं होती ॥ ५२॥ 
वासना के सम्यक्‌ त्याग से चित्त श्रचित्तता को भ्राप्त होता है और 
निरन्तर वासनारहित होनेसे जब मन कुछ नहीं चाहता॥ ५३ ॥ 

तब अमनसस्‍्त दशा का उदय होता है; अथोत्‌ इस दशा में 


श्रीरामगीता । १०ई 





अमनस्ता तदोदेति परमोपशमप्रदा । 

विज्ञानशञ्ञ प्रवर्देत स्यः केवल्यकारणम्‌॥ ५४ ॥ 
अव्युतन्नमना यावद्भवानज्ञाततत्पदः | 
गुरुशास्रप्रमाएैस्तु निर्णीत॑ तावदाचर ॥ ५५ ॥ 

ततः पक्रकपायेण नून॑ विज्ञातवस्तुना । 

शुभोप्यसो तवया त्यक्नो वासनोधो मवेत्सयम्‌॥ ५३ ॥ 
द्विविधश्चित्तनाशोस्ति सरुपोऋूप एवं च। 


मनका श्रस्तित्व ही नहीं रहता, यह दशा परम शान्ति को 
प्रदान करनेवाली है, इससे विज्ञान की वृद्धि होती है, जो 
सद्यः ( तुरन्त ) कैवल्यमुक्ति का कारण है ॥ ५४ ॥ जब तक तुम्हारा 
मन व्युत्न्न ( सुसंरक्ृत ) नहीं हुआ है और जब तक तुमने उस 
परमपद को नहीं जान लिया है, तत्र तक तुम गुरुवाक्य और शाख्र- 
प्रमाणों से जो निश्चित है, उसी का आचरण करो ॥ ५५॥ 
ततपश्चात्‌ विशेषरूपसे जानली हुईं वस्तु के ढाराही दृढ़ भ्रनुभव 
होजाने के कारण इस शुभ वासनाओं के समूह को भी आपही 
,अष तुम त्याग दोगे ० ॥ ५६ ॥ चित्त का नाश दो अकार का 
होता है, एक सरूप चित्तनाश और दूसरा श्ररूप चित्तनाश। 
. जीवन्मुक्कावस्था में सरूप चिचतनाश और बविदेहसुक्कावस्था में 








# यह साधने-कम गताया गया । थुरूपदि्ट उपाय रा श्रशुम थासनाभों का त्याग भौर शुभ है 
चासनाझ्रं करा सम्ह प्रथम क्रिया नाता है । उस्क श्रनन्तर वक्तज्ञान की प्राप्ति से शुभवासना भी 
नहीं ३ उड यही वासनाशय है भौर उतके बाद स्वतः ही मन निश्चर हो जाता है, यही 
मनोनाश है । 


हैण्रे श्रौरामगीता । 


जीवन्सुक्नो सरूपः स्थादरूपों देहमुक्तिगः॥ ४५७॥ 

अस्य नाशमिदानीं तं पावने श्रृणु सादरमू। 
चित्तनाशामिधानं हि यदा ते विद्यते पुनः ॥ ५८ ॥ 
मेत्यादिभिरगुणैयुक्तं शान्तिमेति न संशयः । | 
भूयोजन्मविनिएक्क जीवन्सुक्स्य तन्‍्मनः ॥ ५६ ॥ 
सहसाइरशाखाग्रफलपल्चवशालिनः । 

अस्य संसाखृक्षस्य मनो मलमिदं स्थितस्‌ ॥ ६० ॥ 
सट्ठृतप एवं तन्मन्ये सहस्पोपशमेन तत्‌। द 
शोषयाशु यथा शोषमेति संसारपादपः ॥ ६१ ॥ 


अरूप चित्त नाश होता है # ॥ ५७॥ जब तुम चित्तनाशस्वरूप ही 
हो तो हे पवनपुत्र | श्रब तुम पुनः आदर के साथ चिचनाश को 
सुनो॥५८॥ मैत्री श्रादि गुणों से युक्त जीवन्मुक्त पुरुष का वह मन 
शान्ति को प्राप्त होता है ओर पुनः उसका जन्म नहीं होता, इसमें 
कोई सन्देह नहीं है । ॥५६॥ हज़ारों अछुर, शाखा और शाखाश्रों 
के अ्रग्ममागों में लदे हुए फल पत्ते आदि से युक्त इस संसाररूपी 
वृक्षका सूल यह मनही है ॥ ६५० ॥ मैं समभझतताहूं बही मन सद्ुल्प- 
रूपहै इसलिये तुम सझ्लूल्पोंकाही उपशमन करके मनको शीघ्र 
शुष्क करदो जिससे संसाररूपी वृक्ष आपही सूर्र जायगा ॥ ६१ ॥ 








# ये दोनों मनोनाश की दो अवस्थाएँ हैं । पहिली धवस्वा नौवन्युक्त में और बूसरी विदेह 
युक्त में होती है । 

मं पृश्यात्मा में मैत्री, पापी में उपेधा, सुली को देखकर आनन्द भर इुम्खी को देखकर कराया ये 
चार वृत्तियाँ चित्त को समाधि देंनेषाली हैं। 


श्रीरामगीता | १०्वे 


निस्सडृत्पसमाध्यास्यस्सव॑सहत्पशोपणः । 
उपाय एक एवास्ति मनसस्स्वस्य निग्रहे॥ ६२ ॥ 
मनसो #युदयो नाशो मनोनाशो महोदयः । 
जो मनोनाशमम्येति मनोज्ञस्य हि श्रृड़्ला ॥ ६३॥ 
यस्य निवासनो चित्तो वोधस्स ज्ञानिनां वरः | 
सवासनस्सचित्तस्तु सुलभो निष्प्रयोजनः ॥ ६४॥ 
आहश्शुभेच्दादिसमाहयाश्शुभाः 

श्रत्यन्तसिद्धाः खलु सप्भूमिकाः । 
एकेककस्पेतदनुत्रज त्रये 


निःसझ्ूल्पनामक समाधि सब सदूल्पों को छुबाती है। अ्रपने 
मनका निग्नह करने के लिये निःसकूल्प समाधि का अभ्यास 
करना ही एकमात्र उपाय है ॥ ६२॥ मनका अम्युद्य ही नाशरूप 
है और मनोनाश ही मदान्‌ अम्युदय है। ज्ञानी मनोनाश को प्राप्त 
होते हैं और मनोज्ञ ( श्र्ञानी ) ही बद् द्वोते हैं ॥ ६३ ॥ जिनका 
चित्त वासनारहित होगया हो, वह ज्ञानस्तररूप व्यक्ति ज्ञानियों में 
* श्रेष्ठ है। वासनावान्‌ और चित्तवान्‌ होना सुलभ होने पर भी 
निष्चयोजनीय ही है भ्रथौत्‌ यह दशा त्याग करने योग्य है॥ ६७॥ 
वेदान्तसे सिद्ध शुभेच्छा आदि नामों से प्रसिद्ध जो शुभ सप्तभूमि- 
काएँ कही गईं हैं, उनका एक एक करके भ्रम्यास करो और 
फिर तर्वज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षयकी ओर अग्रसर हो- 
. जाओ । ऐसा करते हुए सी पहिले कही हुईं सात सात भूमिकाओं 





१०४ श्रीरामगीता | हा 








चिन्त्याः पुरोक़ा अपि सप्त सप्र ताः ॥६५॥ 
पुरययेमेहद्निजननान्तरोड़वे- 
स्तम्प्रापणीया यत आयशभ्ृूमिका । 
आहरूढ एनामपि नेव संसृतो 
वसन्‌ प्रपञ्मात्रभवेद्विलक्षणः ॥ ६६॥ 
इति तत्तसारायण उपासनाकारठस्य द्वितीयपादे सर्ववेदं- 
रहस्याथासु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु वासनाक्षयादि- 
निरूपएं नाम पश्चेथ्प्यायः ॥ ६ ॥ 


का चिन्तन बराबर किया करो « ॥ ६५॥ पूर्व जन्मोंके महत्‌ 
पुणयों से उक्त सात भूमिका्नों में से प्रथम भूमिका की प्राप्ति होती 
है । इस भूमिका में आरूढ़ होनेपर संसार में रहकर भी वह 
विलक्षण पुरुष प्रपब्ब से अलिप्त ही रहता है ॥ ६६ ॥ 


इस प्रकार तत्त्वसारायण के अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के छितीय 
पाद में कथित समस्तवेदों के श्रथों को प्रकाश करनेवाली 
श्रीरामगीताउपनिषद्‌ का वासनाक्षयादिनिरूपण 
नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६ ॥ न्‍ 





# ये सात सूमिकाएँ कर्मयोग की भूमिकाएं हैं जिनको क्ानीगण तत्तज्ञान के साधही साथ उत्तरो- 
त्तर अपने ध्न्तःकरण में साभ किया करते हैं । राजयोग सहिता में सात कर्मेंगोगभूमि, सात मक्ति- 
योगमूमि ्ौर सात शानयोग की भूमि भ्रतग अलग कही गई हैं । ये सब तत्त्तहानी के लिये. 
सेबनौय हैं । है 





शऔरामगीता । ' ३०५ 


सप्तथृमिकानिरूपणम्‌। 


श्रीहनूमानुवाच । 
मगवद्‌ पेदतत्तज्ञ न जाने संप्रभूमिकाः । 
यास्सवतत्तसारांशभूतास्तममिमन्यसे ॥ १ ॥ 
भीपवोधेन यथाहं रघुनायक । 
£ स्यां तथा सम्यक्‌ ब्ूहि मे कहणानिषे ॥ २ ॥ 
श्रीराम उवाच | 
- ज्ञानभूमिश्शुभेच्छा स्यात्ययमा समुदीरिता । 
विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसी ॥ ३ ॥ 
सत्त्वापत्तिश्वत॒र्थी स्यात्ततोअंसक्षिनामिका । 
पदा्थोधभावना पष्ठी सपमी तुर्यगा समता ॥ ४ ॥ 


श्रीहनूमानजी बोले :-हेवैदिकतत्ततों के जाननेवाले मगवन्‌! मैं 

उन सप्त भूमिकाओं को नहीं जानता जिन्हें आप समर तत्वों की 
सारांशस्वरूप मानते हैं॥१॥ हे रघुनाथजी ! जिनके ज्ञान से मैं कृतार्थ 
होजाऊं, हे करुणानिधे | उन सप्त भूमियों कामली माँति आप कथन 
'करें॥२॥ श्रीरामचन्द्रजी ने कहाः-ज्ञान भूमियों में से पहिली भूमि 
शुमेच्छा कदी गई है। दूसरी भूमिका का नाम है विचारणा, तीसरी का 
तलुमानसी ॥१॥ चौथी का सत्त्वापत्ति, पाँचवीं का असंसक्ति, छठी 
का पदाधौधभावना और सातवीं तुयेगा नाम से प्रसिद्ध है | ४॥ 

$ राणयोगशाल्ष में फर्म, उपासना भ्रौर कान, (न तीचों कारडों के भ्रत॒सार सात सात गति । 


काएँ पूल्पपाद श्राचायों से गाँधी हैं । विषयवैराण्य भौर क्मेसम्वन्ध से ऊपर छिलित शुमेच्छा 
आदि साद भूमिकाएँ हैं। रानयोग में ये योगबूमिकाएँ कहीं जाती हैं। भक्ति के श्रदधतार गूमिकाएँ 


१०६ श्रीरामगीता | 





स्थितः कि मूह एवारिस प्रेष्योहं शाखतजनेः । 
वेराग्यपूर्वमिच्छेति शुभेच्ेत्युच्यते बुधेः ॥ ५ ॥ 
शास्रसजनसम्पर्कवैराग्याभ्यासपूवकम्‌ । 
सदाचारपइृत्तियाँ प्रोच्यते सा विचारणा ॥ ६ ॥ 
विचारणाशुमेच्छाभ्यामिन्द्रियाथें पु रक्तता । 
यत्र सा तजुतामेति प्रोच्यते ततुमानसी ॥ ७ ॥ 
भूमिकात्रितयाभ्यासावित्तेध्यैविस्ेवेशत। ____ 
मैं बैठा क्‍या हूं ! में मूढ़ हूं श्रतः शास्र और सजनों हारा मैं देखा 
जाऊं श्रथीत्‌ शास्त्र और सजनों का सड़ मुझे करना चाहिये, वैराग्य 
प्राप्त होने के पहिले इस प्रकार की जो इच्छा की जाती है, वही 
इच्छा प्रथम भूमि है और उसे विदजन “शुभेच्छा ' कहते हैं॥ ५॥ 
शास्र भौरं सज्यनों का सड्ज तथा वैराग्य का भ्रम्यास करते हुए जो 
- सदाचारों में प्रव्नत्ति होती है, उस छित्तीय भूमि को ' विचारणा ” 
कहते हैं ॥६॥ विचारणा और शुभेच्छा के कारण इन्द्रियों के भ्र्थों 
में जब भ्रासक्ति क्षीण हो जाती है, तब वह ठृतीय भूमि “ तनु- 
मानसी ? नाम से अमिह्वित होती है ॥ ७॥ उक्त तीन भूमियों के 
अभ्यास से व[सनाविद्दीनता के कारण जो चित्त की शुद्ध सत्त- 


भी सात हैं । उनके नाम, यथा -१ नामपरा, २ रूपपरा, ३ विभूतिपरा, ४ शक्तिपरा, ५ शुध्षपरा, 
६ भावपरा, ७ स्वसुपपरा । इन तातों नामों से ही भाक्तै की हन सात्रों भूमिकराधों का पता छग- 
जायगा । इसी प्रकार भात्मशान के ऋमविकाश के अदठुसार राजग्रोगसद्दिता में सात शानमूमिकाएँ 
मानी गई हैं, यथा-१ न्यायदुर्शन के अतुसार ह्ानदा, २ वैशेषिक दुर्शोन के श्रसार सन्यासदा, 
॥ यौगदर्शन के अनुसार योगदा, ४ साख्यद्शन के श्रजुतार लौलोन्यूक्ति, ५ कर्ममीमांतादरीन- 
के अठृत्तार सत्पदा, ६ उपासनामीमांसा के अठुसार श्रानद्पदा, ७ जक्षमीमांता के अबुसार 
परात्पयरा ! वास्तव में योगमूमिका की तुयंगा, उपासना भूमिका क्री ध्वरूपपरा भर झ्ञानभूमिका 
की परालरा ये तीनों एकही हैं। भ्न्त में तीनों क्वाएढ एकही स्पल पर पहुँच जाते हैं । 


श्रीरामगीता | १०७ 
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सत्तात्मनि स्थिते शुद्धे सत्तापत्तिरंदाहता ॥ ८ ॥ 
दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसगफला ठु या । 
रूद्सत्तचमत्कारा प्रोक्ापसंसक्तिनामिका ॥ ६ ॥ 
भूमिकापज्चदभ्यासात्लात्मारामतया भृशग्‌ | 
आम्यन्तराणां वाह्यानां पदा्थोनामभावनात्‌ ॥ १० ॥ 
पस्रयुक्केन चिरप्रयत्नेनाववोधनम्‌ । 

पदाथों5भावना नाम पष्टी मदति भूमिका ॥ ११ ॥ 
पद्भूमिका चिराम्यासद्विंदस्यानुपलम्भनात्‌ । 
पत्रवभावेकनिएलं सा ज्ञेया तुयैगा गतिः ॥ १९ ॥ 


स्वरूप में रिथति है उस चौथी भूमि को ' सत्त्वापचि ? कहते हैं ॥८॥ 
उक्क चार भूमिकाश्नों के भ्रभ्यास से उत्पन्न, संसगैरहित होना ही 
जिसका फल है और सच्ततचमत्कारों से जो युक्त है, वह पांचवीं 
भूमि असंसक्तिनामिका कही गई है ॥ ६॥ पांचों भूमिकाश्रों के 
श्रभ्यास से अपनी श्रात्मा में श्रतिशय रममाण होने के कारण और 
आभ्यन्तर तथा बाह्य पदायों का भान न रहने से दूसरों के छवारा 
कराये हुए चिरकाल के प्रयज्ञ से जिसमें ज्ञान होता है, वही दशा 
पदाथीमावनानाम्नी छठी सूमिका है॥ १०-१ १॥ छः भूमिकाओं 
के चिरकाल्न के अभ्यास से ह्ेतमाव का जब लवलेश भी नहीं 
रहता और स्वाभाविक अ्रद्दैत दशा प्राप्त हो जाती है, तब उसी 
झन्तिम सातवीं भ्रवस्था को तुयंगा भूमि जानना चाहिये ७ ॥१श 








€& यहां अवर्वा वेदान्त का जक्षतज्ञाव कहा है, कर्मविज्ञान का कर्मयोग कहाता है भ्रौर 
भाछशाल की पराभाक्ति कहती है | यही प्क्तिएद का रुपान्तर है | 


श्ग्प श्रीरामगीता । 


शुभेच्छादिज्रयं भूमेभेंदाभेदयुतं स्ततम्‌ | 
यथावद्वेदबुच्येदं जगज्जाग्रति दृश्यते ॥ १३॥ 
भद्मेते स्थैयेमायाते देते च प्रशमं गते | 
पश्यन्ति सम्रवल्लोक॑ तुयैश्नूमिषु योगतः ॥ १४ ॥ 
विच्छिन्नशरदआंशवबिलयं प्रविलीयते । 
सत्तताधवशेष एवास्ते मारुते ल॑ दृढीकुर॥ १४ ॥ 
पश्चभ्नर्मि समारुह्म सुषु॒प्पदनामिकाम्‌ | 
शान्ताशेषविशेषांशस्तिहत्यद्वेतमात्रके ॥ १६ ॥ 
अन्तभुखतया नित्य॑ बहिदत्तिपरो पपि सब्‌ | 


शुमेच्छादि तीन भूमिकाएँ भेद और श्रमेद से युक्त कही गई हैं। भेद 
बुछ्िसे यह जगत जाग्रत्‌ अवस्था में यथावत्‌ देखा जाता है ॥१३॥ 
अहैतमाव की स्थिति श्रौर दैतभाव का शमन होने पर चौथी भूमि 
में योग के द्वारा साधकगण संसार को स्वम् के समान देखते हैं ॥१७॥ 
जिस अकार शरदूऋतु के मेघलणड विच्छिन्न होकर लय को प्राप्त 
' होते हैं, इसी तरह चोथी भूमि में अज्ञान नष्ट होकर केवल्ल स्तत 
(ज्ञान) ही अवशेष रह जाता है अतः हे म।रुते ! तुम इसी भूमि को 
इृढ़ बनाओ ॥ १४॥ सुषुप्तिनास्ी पाँचवीं भूमि में शरूढू होकर, जिसके 
दैत के सम्पूर्ण विशेष अंश शान्त होगयेहै, वह साधक केवल भहैत 
दशा में ही स्थित होता है «॥| १६ ॥ छठी भूमि में व्यवहारकाय में 
लगा रहने पर भी निरन्तर अन्त सुख होने तथा परिशान्त दशा में नित्य 


# प्रत्थकार ने भन्तिम तौन भरूमियों के स्वरूप को समसाने के लिये दुधुष्ति, निद्रा भोर गूढ़ तृप्ति 
इन दीन दुशाथों का वर्षन.किया है । यहाँ तन्का, निद्रा भौर याढ़ छुपृप्ति येही तीन भपरपाएँ 
उदाहरण रुप से समभनी घाहिये। 


श्रीरामगीता | १०६ 





परिशान्ततया नित्य॑ निद्रालरिवि लक्ष्यते ॥ १७ ॥ 
कुवेज्नभ्यासमेतस्यां भ्म्यां सम्यग्विवासनः । 
सप्तमीगृढसु प्याख्या क्रमप्राप्ता पुरातना ॥ १८ ॥ 

यत्र नासन्न सदूपों नाहं नाप्यनहदकतिः । 

केवलं क्षीएमनन आस्तेडेतेघतिनिभेयः ॥ १६ ॥ 
मुमुक्षवः कमेश स्य॒ः भूमित्रयविह्ारिणः । 
ब्रह्मवित्ूर्यश्म्यां स्यात्‌ पञ्चम्यां जह्यविद्धर ॥ २० ॥ 
पष्ठयां वरीयात्‌ सप्तम्यां वरिष्ठः स्वात्मवेदिनाम । 
जीवन्युक़ा इति ख्याताश्चत्वारोध्मी महत्तमेः॥ २१ ॥ 
विदेहमुक्तो नेतेभ्यो व्यतिरिक्वस्समीय्येते । 





अवस्थित रहने के कारण वह निद्वालु के समान देख पड़ताहै ॥१७। 
इस छठी भूमि में मी भाँति अभ्यास करता हुआ जब वह वासना- 
रहित हो जाता है, तब प्राचीन गृढुसुषुप्तिनामक सातवीं भूमि में 
क्रमशः पहुँच जाता है ॥१०॥ जहाँ सद या असत रूप नहीं रहता, 
जहाँ मैं हूं या मैं नहीं हूं इस मावना का कोई कार्य नहीं होता, वहाँ 
. चिन्तनरद्ित केवल अद्वैत में ही निर्भयता से वह ( योगी ) रहता 
है॥ १६॥ तीनों भूमियों में कमशः विद्वर करनेवाले मुमुक्षु होते हैं। 
चत॒र्थ भूमि में आरूढ़ अह्मविद्‌ और पांचवीं भूमि में पहुँचे हुए बह्म- 
विहर कहते हैं॥ २० ॥ छठी भूमि में आरूढ़ ब्ह्मविह्रीयान्‌ और 
सातवीं भूमि में प्राप्त हुए पुरुष अ्र्मविद्रिष्ठ होते हैं। इन चारों को 
श्रेष्ठ पुरुषों ने जीवन्मुक्त कह्दा है॥२१॥ विदेहसुक्त उक्त जीवन्पुक्तों 
से परथक्‌ नहीं समझे गये हैं, इसका रहस्य यह है कि अक्मविद॒य का 





११० श्रीरामगीत। । 





विस्मृतत्यक्ददेहलवात्तत्त॑ वयेवरिष्ठयोः ॥ २२ ॥ 
भाविदेहंविह्ीनवात्तयोविंदरयोरपि । 
विदेहत्वमिह प्रक्निरदरादुपचयते॥ २३ ॥ 
श्रीहनूमानुवाच । 

अज्ञानमाइतिस्तदद्धिक्षेपश्व परोक्षपीः । ४ 
अपरोश्षमतिश्शोकमोक्षस्तृप्तिनिरहुशा ॥ २४ ॥ 
इत्येवमुच्यमानाश्व सप्तावस्था रघृद्वह । 
पूर्वोक्सप्रभूमिम्यः किमन्या नेति संशयः ॥ २५ ॥ 

.. श्रीराम उवाच | 
मन्यसे त्वमनन्यास्तास्सदुख्यासामान्यदरशनात्‌ | 
सम्यग्विचायमाणासु सृक्ष्मदश्या पृथक स्थिताः ॥ २६॥ 
परोक्षबुच्या विश्षेपमपरोश्षपिया5जतिः । 


देहभान छूटने से, अह्यविरिष्ठ का त्यक्नदेह होने से तथा बह्मविद्‌ 
ओर जहायविह॒र का भाविदेह न होने से चारों को विदजजन आदर के 
साथ विदेहप्ुक्त कद्दते हैं ॥ २९-२३ ॥ श्रीहनुमान्‌जी ने कहाः- 
अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्षपी, अपरोक्षमति, शोकमोक्ष और 
निरहुशा तृप्ति, ये जो सात अवस्थाएँ कही जाती हैं, हे रघुनाथजी ! 
वे पूर्वोक्त सात भूमियों से मिन्न हैं या श्रभिन्न, इसमें मुम्ते सन्‍्देह है।॥| 
,२४--२४ ॥ श्रीरामचन्द्रजी बोलेः-दोनों की संख्याञ्रों में समानता 
देखकर तुम दोनों को श्रमिन्न सम भर रहे हो; परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से मली- 
भाँति विचार करने पर ज्ञात होगा कि दोनों एथक्‌ पृथक स्थित हैं॥२३॥ 
परोक्ष बुद्धि से विक्षेप, अपरोक्षत्री से आवरण भर शोकमोक्ष से 


श्रीरामगौता । १११ 





शोकमोक्षेण चाज्ञानं हन्त्यन्या लवशिष्यते ॥ २७ | 
विधेषाइतिमूलतात्रतिवन्धेतरततः । 
परोक्षज्ञानतोज्ञानं न निवर्तेत तदृधुवम्‌ ॥ २८ ॥ 
कार्यल्ेना०चहेयलात विश्वेपस्य परोक्षतः । 

ज्ञानतः श्रवणोत्थलान्निशत्तिसचिता सलु ॥ २६॥ 
याश्च॒तस्रोधप्यवस्थास्ताः परोक्षज्ञानपूर्विकाः । 
सप्भूम्यन्तरस्थाः स्युख्ञानादित्रय न तु ॥ ३० ॥ 
अवस्थाद्यवद्भूमित्रयमन्यचतुष्टयस्‌ । 
तदन्यदृद्धयवद्धिद्धि सृक्ष्मदखा5झनामुत ॥ ३१ ॥ 


श्रज्ञान न€ होता है, परन्तु भ्रन्तिम जो निरह्ुशा तृप्ति है, वह बच 
रहती है ॥२७॥ विक्षेप तथा आवरण ( ज्ञान के ) मूल में होने स 
ओर श्रन्य प्रतिबन्ध होने से एवं परोक्ष ज्ञान से, श्रज्ञान दूर नहीं हो 
सकता, यह निरचय है ०॥२८॥ विक्षेप कार्य है अतः वह प्रथम त्याग 
करने योग्य है तथा परोक्षज्ञान श्रवण दारा प्राप्त हाताहै इस लिये 
इन दोनों से निवत्त हो जाना ही उचित है॥ २६॥ जो परोक्षज्ञान- 
सम्बन्धी चार अत्रस्थाएँ हैं, वे सप्तभूमियों के भ्रन्तगत हैं, किन्तु 
' झ्ज्ञानावि तीन अवस्थाएँ सप्तभूमियों के अन्तर्गत नहीं हैं ॥ ३०॥ 
है भज्ननीपुत्र | तुम सुक्ष्मद्ष्टि से जानो कि परोक्षज्ञानसम्बन्धी चार 
भ्रवस्थाओं में से प्रथम दो अवस्थाएँ प्रथम तीन भूमियों के समान 
, और शेष दो अवस्थाएँ शेष चार भूमियों के समान हैं ॥ ३१ ॥ - 


# अश्ञान मस्त का मूलफारण है इस कारण सदर से गढ़शाली ६ । छतरा निरदुशा 
तृप्तिरुप भ्रन्तिम अषिकार का भों करण है, पह कर्मे से मोक्ष देनेवाही अवस्था ही उस मूल करण 
को नाश कर सकती है। 


११२ श्रीरामगीतां । 


जीवन्मुक़स्य केवल्याच्छोकमोक्षस्समाधिषु । 

विदेहस्प तु सन्तृप्िस्समाध्युत्थानवजनात्‌ ॥ ३१ ॥ 

ब्रह्मत्व॑ प्रकृतित्वच् पुरुषल॑ तथेशता । 

अविद्याःपरण॑त्व॑ च जीवलश्च विकारता ॥ ३३॥ 

हत्यवस्थाश्च सप्ेताः सप्तभूमीतराश्शुताः । 

सहृयासामान्यबुच्या तदनन्यत्वम्रम॑ त्यज ॥ ३४ ॥ 
हनूमानुवाच । 

ब्रद्मतायास्सपिस्तारमवस्थास्सप्त च प्रभो | 

दासोहं श्रोतुभिच्छामि जानकीमरणनायक ॥ ३५ ॥ 
श्रीराम उवाच | 

आात्मविया मया लब्धा श्रीवसिष्ठात्सनातना । 


जीवन्घुक्त का शोकमोक्ष समाधियों के छारा कैवल्य श्रापि से होता 


है और विदेहस॒ुक्ककी निरह्ुुशा तृप्ति व्युत्थानद्शारहित समाधि से 
होती है #॥३२॥अह्नत्व, प्रकृतित्व, पुरुषत्व, ईैश्वरत्व,अविया5६व२- 


णत्र, जीवत्व और विकारत्व,ये सात अवस्थाएँ सप्तभूमियों से भिन्न. 


कही गई हैं। दोनों की संख्या समान है भ्रतः वे दोनों एकही हैं, यह 
जो भ्रम है उसे तुम छोड़ दो ॥३३--३४॥ श्रीहनूमान्‌जी ने कहा :-- 
है जानकीजी के प्राणेश्वर ! अक्षत्व आदि सात श्रवस्थाओं को मैं 


विस्तार के साथ छुनना चाहता हूं क्योंकि हे अभो ! मैं आपका दास . 


हूं॥३४॥ श्रीरामचन्द्रजी बोलेः-श्रीवशिष्ठजी से मैंने सनातन आत्म- 


«५. * जीकसृकतदशा में स्वरुपज्ञान की प्रतिष्ठा होनाने पर भी जगलकश्याणकार्यों में उनकी ब्युतवान 
दशा का होना बना रहता है और दूसरी विदेहमक्तद्शा जिसको ग्रन्थकार ने स्वतन्त्र माना है उस दशा में 
स्यूसानद्शा आयः होती ही नहीं; क्योंकि अझ्कोटिके भ्राह्मन्ानी के ताथ/नगए्‌ का सम्बन्ध नहीं रहता । 


श्रीरामगीता। ११३ 


तहत मे सदा नित्यं सचिदानन्दरुपतः ॥ ३६॥ 
प्रकृतित्व॑ ततः स्पष्ट सत्तादिगुणसाम्यतः | 
तस्यामाभाति चिच्चाया दर्पणे प्रतिविम्धवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
तेन चित्मतिविम्बेन त्रिविधा भाति सा पुनः । 
प्रकृत्यवच्छिन्नतया पुरुपल॑ पुनश्च मे ॥ ३८॥ 
शुद्धतत्तप्रधानायाम्मायायां विम्वितो छजः। 
सत्तप्रधाना प्रकृतिमायेति प्रतिपथते ॥ ३६ ॥ 

सा माया सववशोपाधिस्सपेज्ञस्पेश्वरस्य हि। 


विद्या प्राप्त की है । मेरे सच्चिदानन्दस्तररूप होने से सुझ में नित्यरूप 
से अह्त्व सदा विद्यमान है ०॥ ३६ ॥ उसी जहत्व से प्रकृतित्व 
स्पष्ट है। क्योंकि सत्त्वादि गुणों की साम्यावस्था होने पर उसी प्रकृति 
में चिच्छाया दपेण में प्रतिविम्बके समान भलीमौति प्रकाशित होती 
है॥ ३७॥ उस चित्प्नतिविम्ध से वह प्रकृति पुनः प्रिविध देख 
पड़ती है। प्रकृति से अवच्िन्न होने के कारण मुझे पुनः पुरुषत्व 
प्राप्त होता है॥ ३८ ॥ शुद्ध तत्त्त जिसमें प्रधान है, उस माया में 
अजन्मा प्रतिबिम्बित है और सत्त्वप्रधान प्रकृति को माया कहते 
हैं ॥३६॥ वह माया सर्वज्ञ ईश्वर की उनके वशमें रहनेवाली 
पल हे कह हद जा भीदत 0 जग के मेक 

' मह्त फ शक्ति फ्रो हो प्रकृति कहते हैं । कृति के तन गण जब अद्ग १ दिलाई नहीं देते 
भर साम्यादस्था में रहते हैं ठमी पह मकुति फद्ठाती है। तदनन्तर विकृत्रि कइछाती है। 

+ मह्त्रि जिदण से पिकारमाछ होंने पर जो अश्लादड श्रौर पिए्ड की उत्पत्ति करती है, उस 


सुष्टमिपण में शलग २ केसों में भ्रम ३ भो चित्‌ सत्ता अक्ट है बह दृटस्य पुरुष कहता है। 
यही उांस्य क्र बहुपुरुवाद है।.. 


११६ श्रीराभगीता [ 








वश्यमायलमेकत्व॑ सवैज्ञत्व॑ च तस्य तु ॥ ४० ॥ 
सालखिकलात्समषित्वात्साक्षिवाजग॒तामपि । 

* जगत्कतुमकर्तुज्ञाप्यन्यथा कतुमीशते ॥ ४१॥ 
यस्स ईश्वर हत्युक्स्सवैज्ञवादिभिगुणेः । 
ब्रह्मविष्णुशिवायेश्व नामरुपेस्स संयुतः ॥ ४२ ॥ 
श॒क्विद्यं हि मायाया विश्षेपाइतिरुपकय । 
विष्षेपशक्षिणिज्ञादि बल्मारडान्तं जगत्युजेत ॥ ४३ ॥ 
अन्तरेंग्ट्श्ययोमेंद बहिश्व जहसगेयोः। 


उपाधि है इसी से ईश्वर में वश्यमायत्व ( जिसके वश में माया है ) 
एकत्व और सर्वज्ञत्व है ७ ॥ ४० ॥ वह सात्तिक होने से, समष्टिरूप 
होने से और जगत का साक्षी होनेसे जगठ के सम्बन्धमें कु अकतु 
और अन्यथा कु समर्थ है ॥४१॥ सर्वज्ञचादि गुणों से जो ईश्वर 
कहा गयाहैे वह प्रत्येक बह्माण्डके अह्मा विष्णु शिव आदि नामरूपों 
से संयुक्त है ।॥ ४२ || माया की वो शक्तियाँ हैं, एक विक्षेप और 
दूसरी भावरण । उनमें से विक्षेपशक्ति पिएड के लिड्ल देह से 
लेकर बह्माणड तक की सृष्टि करती है ॥ ४१ ॥ माया की दूसरी 
आवरणंशक्ति जो संसार.की कारणस्वररूपा है वह अन्तरह् में 
# प्रकृति जब सत्त््रधान द्ोकर सदा एक परमपुरुष के अधीन रहती है वहीं प्रकृति के ईश्वर, 
“ हरशेवर कहते हैं। यही परमपुरुष ईश्वर पुन. लगत्‌ के सृष्टि, रिपेति चौर शयकतों होकर अक्मा 
विषय चोर महेशरूप से अत्येक अक्षाएड के नायक बनते हैं। 
| भहों भक्षप्रकृति माया लय होनाती है वहो गहापद है। जब जश्प्रकृति शक्ष से प्रकट दोकर 
विधारूप धारथ करके उनकी सेवा फरतो है पेहों सगुझतहा ईश्वर कहाते हैं और उन्हों के प्रत्येक 


तौन अंश प्रत्येक अह्मारठ में श्रतग भरक्षग नो सृष्टि त्विति लग का कार्य करतें हैं वेही जक्षा विष्ल्ठ 
मद्देश कहाते हैं । & 


नी 


आऔरामगीता | श्श्प्‌ 


्स््जपफ् जज 


आइणोत्यपरा श॒क्षिस्सा संसारस्य कारणम्‌॥ ४४ ॥ 

साक्षिणः पुरतो भाता लिड्डदेहेन संयुतः। 

चितिच्छायासमावेशाजीवः स्पादव्यावहारिकः ॥ ४५॥ 

अस्य जीवलमारोपात्साक्षिण्यप्यवभासते । 

आइतो तु विनथयां भेदो भात्यपयाति तत्‌॥ ४६॥, 

तथा सर्गनह्नणोश्च भेदमाहत्य तिष्ठति । 

या शक्षिस्तदशाद्रह्म विक्ृतत्वेन भासते ॥ ४७ ॥ 

अत्राध्यागतिनाशेन विभाति बहासर्गयोः । 

भेदस्तयोविंकारः स्यात्सगें न महाणि कचित्‌॥ ४८ ॥ 
द्रण और दृश्य तथा बाह्य में ब्रह्म ओर सृष्टि के भेद को शआवृत 
करलेती है ॥ ४४ ॥ साक्षी ( कूटत्थ ) के आगे भासमान होने- 
वाल्ला; लिड्ड देह से युक्त और चिच्छाया के समावेश से व्यावहारिक 
जीव होता है ॥ ४५ ॥ आरोप करने से साक्षी (कूटस्थ) में भी 
- इस जीव का जीवत्व भासमान होता है; परन्तु आवरण नष्ट होते 
ही भेद देख पड़ता है और वह जीवत्व नष्ट हो जाता है #॥ ४६॥ 
इसी तरह सृष्टि भर वक्ष के भेद को जो आदत करके स्थित है, 
उस शक्ति के कारण ब्रह्म विकृतरूप में सासमान होता है ॥ ४७॥ 
यहाँ भी आवरण का नाश हो जाने से वक्ष और सृष्टि दोनों में मेद 
दिखाई देने लगता है। घृष्टि में विकार होता है, ज्म में कमी नहीं 
द्ोता है ।॥ ४८॥ हे कपिश्रेष्ठ | इस प्रकार इन सात अवस्थाओं 


# उठ समय कूटत्य अपने स्वस्वरूप को म्राउ् शोता है। 
|ै प्रकृति तमौधणकी भोर से तरक्षायित होती हुई भ्रविध्या होकर जीव को पॉंसती है भौर 
रत्यइव फी भोर से तरदायित होती हुई हैरिवर की सेषा में रत होकर लीग के पक करती है । 


११६ श्रीरामगीता। 





एवमेताः कपिश्रेष्ठ सप्नवस्थाश्व नित्यशः । 
विश्ृशन्प्रयया बुच्या बह्नलन्ते च निश्चित ॥ ४६ ॥ 
हिला विपमर्माशादि तदवस्थाचतुष्टयम्‌ । 
सम॑ लभस्व बह्तायवस्थात्रितयं शुभ ॥ ५० ॥ 
इति तत्वसारायण उपासनाकारठस्य द्वितीयपादे सर्ववेद- 
रहस्याथोसु श्रीरमगीतासपनिषत्सु सप्यूमिका- 
निरुपएं नाम सप्रमोध््यायः ॥ ७॥ 


को निरन्तर ध्यान में रखकर सुह्ष्मबुडिह्ारा तुम अपने बह्मत्त 
का निश्चय करलो ॥ ४६ ॥ उक्त “ईश ? आदि विषम अ्रवस्था- 
चतुष्टय को छोड़कर “ अह्मत्व ” आदि श्रेष्ठ और सम अ्रवस्थान्रय 
को तुम प्राप्त करो ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार तत्त्वसारायणके श्रन्तर्गत उपासनाकाणड के दितीय* 
पाद में कथित समस्त वेदों के अ्र्थों को प्रकाश करनेवाली 
श्रीरामगीता उंपानिषद्‌का संघभूमिकानिरूपणनामक 
सप्तम अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७॥ 





भ्रक्टानप्रसचिनी श्रविद्या जीद गनाती है चौर शानप्रतविनी विदा जीद को मुक्त करती है । छतरां 
भ्रविया भौर विधारूपघारियी प्रकृति जव स्वस्वरूप में खूब हो नाती है तव जीप इंश्वर और गद्न, 
ये उबर भेद कृष भी नहीँ रहदे, वहीं खखवरूप ही प्राप्ति हो एकि है । 


+ 


श्रीरामगीता । ११७ 


समाधिनिरूुपणम । 


श्रीहनूमानुवाच । 

स्वामिन्‌ दाशरथे येन द्वेतस्फूर्तिरियं मम । 
प्रणश्येदू्‌हि त॑ मुख्यं समाधि विस्तरेण च्‌॥ १ ॥ 

श्रीगमचन्द्र उदाच । 
आत्ति भाति प्रियं रूप॑ नाम चेत्यंशपश्चकम्‌ । 
आय॑ त्रय॑ तरक्षरुपं जगडूपं ततो द्वयम्‌ ॥ २ ॥ 
उपेक्ष्य नामरुपे दे सचिदानन्दतत्परः । 
समा्ि सर्वदा कुर्याड्ूदये वाः्यवा वहिः ॥ ३ ॥ 
सविकत्यों निर्विकस्समाधिद्धिविधो हृदि । 


(कि मर अप 35224 सके 3 मे :62/707 34:43 टन जन बकओ 
श्रीहनूमानजी बोले :--है दशरथतनय, प्रभो | जिस से मेरी 
यह हैतकी स्फूर्ति नष्ट हो जाय, उसे प्रधान समाधि को विस्तार 
के साथ कहिये॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजी ने कहा :---श्रत्ति ( सत्‌ ), 
भाति (चित), प्रिय (आनन्द), रूप और नाम ये पांच अंश हैं ७ 
'इन में से पहले तीन जअक्षरूप और अन्तिम दो जगवरूप 
हैं॥ २॥ नाम और रूप की उपेक्षा करके सब्चिदानन्द में तत्पर 
होकर हृदयमें अथवा बाहर सवबदा समाधि करना चाहिये॥ ३॥ 
सविकह्प और निविकरप, इस प्रकार से हिविध समाधि होती है। 
अन्तःकरण में होनेवाज्ञी सविकल्प समाधि पुनः दो प्रकार की होती 


न नम -प--+म-ननन नमन मनन सन मनन 
$ पहले तीन मावमूझक हैं श्र (सरे दो गृणमूछफ़ हैं। दुण सृष्टि, रिवति, खगका क्रदा 
है भ्ौर उनके अद्यवव फा फारण भाव है । 





१ ष् - श्रीरामगीता। 
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दृश्यशब्दानुविद्धो <य॑ सविकत्पः पुनद्धिधा ॥ 8 ॥ 
कामायाशिवत्तगा दरृश्यास्तत्साक्षित्रेन चेतनम्‌ । 
ध्यायेदृश्यानुविद्धो य॑ समाधिस्सविकरपकः ॥ ५॥ 7 
असन्नस्सचिदानन्दः स्वश्रभो देतवजितः। 

अस्मीति शब्दविद्धोधय॑ समाधिस्सविकर्यकः ॥ ६ ॥ 
स्वानुभूतिरसावेशादह श्यशब्दानुपेक्षितुः । ह 
निविकस्पसमाधिः स्यान्निवातस्थितदीपवत्‌ ॥ ७॥ 


है ; एक दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि और दूसरी शब्दानुविद्ध 
सविकल्प समाधि ॥ ४ ॥ चित्त में कामादि जो दृश्य हैं उनके साक्षित्त 
से चेतनका ध्यान किया जाय यही दृश्यानुतरिद्ध सविकह्प समाधि 
है ॥ ५ ॥ संगरहित, संब्िदानन्द, श्रत्मप्रभावान, दैतशून्य मैंडूं, 
इस प्रकार की भावना करना यही शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि 
है «॥ ६॥ स्वानुभूतिपूण रसके आवेश से दृश्य और शब्दानुविद 
समाधि की जो उपेक्षा करने लगता है श्र्थात सविकरप समाधि का 
पूर्ण भ्रभ्यास हो जाने के कारण जिसे आत्माका अनुभव और परमा- 
नन्‍्द की उपल्वब्धि हो जाती है, उसे वाँयुरहित स्थान में रक्ल्ले हुए 
दीपक के समान निर्तिकल्प समाधि आप ही आप प्राप्त होती है ॥णी) 


# जीव पृत्तियों के संग से पृत्तिहप को प्राप्त होता है, यही जीव का जीवत है। उन वृत्तियों के 
उदय के सपय यदि ज्ञानी भ्रात्मा को न पूले और आत्माकी घोर छक्ष्य करके उसको बरष्टा भोर 
बृचियों को दृश्य भद्ठभव करे, तभी वह दुश्यादवविद्ध समाप्रे फछारगी चोर उसी दशा में 
धश्य से सम्बन्ध पाकर मैं ही स्वरूप हूँ, इस पकवार फा अद्वमप् करे तो, वह रबन्दाहुविद्ध समाषि 
कहती है । ये दोनों ही बाहर की समापियां हैं । व्युत्थानदशा से इन दोनों का सम्बन्ध है। 


श्रीरामगीता | ११६ 


नललच्ज-जत+++त+तम__+___++____-----६ञइञलल्‍न्‍€ 


ह॒दीव वाह्मदेशेधपि यस्मिन्कस्मिश्व वस्तुनि 
समाधिरावस्सन्मात्रान्नामरुपपृथककृतिः ॥८॥ 
स्तम्धीभावों रसाखवादातत्रिविधः पूर्ववन्मतः । 
एतेस्समाधिमिष्पड्मिनयेत्कालं निरन्‍्तरम ॥ ६ ॥ 
यरतु शब्दानुविरस्त्ात्सम्पज्ञाताभिषश्च सः । 
निर्विकयस्तथा प्रोक्नोउप्म्मज्ञातामिधो महार्‌ ॥ १०॥ 
ब्रह्मकारमनोगत्तिः प्रवाहोःहड्कृतिं विना । 
संम्पज्ञातसमाधिः स्पादष्यानाम्यासप्रकर्पतः ॥ ११॥ 
प्रशान्तवृत्तिकश्ित्त परमानन्द्दीपकस । 





हृदय (अम्यन्तर) के समान बाह्य (बाहर) की भी जिस किसी वरतु 
में जो केवल सत्र्वरूप से नामरूप का एथकूकरण है, वह भाय 
अर्थात निर्विकल्प समाधि की अथम अवस्था है॥८॥ रसास्वाद से जो 
स्तव्वीभाव होता है, बहमी पहलेकी तरह तीन प्रकारका है अथीद 
निस्सड्डूल्पस्तन्धीभाव,निर्देत्तिक स्तव्घीसाव और निवासन स्तब्घी- 
भाव। यह भी समाधि ही है।इस तरहसे छ/प्रकारकी समाधि (ह- 
श्यानुविड, शब्दाजुविद्, निविकल्प, निःसडुल्प, निर्ेत्तिक और 
निवासन) में साधक रत होकर निरन्तर भ्रपना समय व्यतीत करे॥ 0) 
जो शष्दानुविड् समाधिहै, उसीका नोम सम्प्रज्ञात समाधि है और 
श्रेष्ठ निविकहप तमाधि को असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं ॥ १० ॥ 
ध्यान के अभ्यास की उत्कटता से बल्माकार-मनोवृत्तिरूप जो 
अहड्डारशून्य अ्वाह है, वही संम्प्क्ञात समाधि है ॥ ११॥ 
प्रशान्तद्त्तियुक्त ओर परमानन्द को बढ़ानेवाले चित्त को अस- 


११० *  ओऔरामगीता। 


असम्पन्ातनामाय॑ १8234 ॥ ११॥ 
प्रभाशून्यं मनःशून्यं बुद्धिशून्य॑ चिदात्मकम्‌ । 
अतब्यावत्तिरुपोध्सो समाधितुनिभावितः ॥ १३॥ 
ऊ््डपर्णमधपूर्ण मध्यपूर्ण शिवात्मकम। - 
साक्षाद्विषिम्र॒तों के समाधिः पारमाथिकः ॥ १४ ॥ 
केविच्चब्दानुविद्ध त॑ योगमाहुविचत्षणाः । 
निदिध्यासनमित्यन्ये त्वभिध्यानं तथाउपरे ॥ १४॥ 
उपासनमिति लेके निपामन्ये कपीश्वर |। 
प्रत्ययाइत्तिमितरेष्यभ्यासं केचिदृत्तमाः ॥ १६ ॥ 
अखरढो5हमनन्तोहहं परिपूर्णों >हमद्यः । 
सबिदानन्दरुपोहं ज्योतिष ज्योतिरस्यहम्‌ ॥ १७॥ 


स्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। यह समाधि योगियों को प्रिय है॥ १२॥ 
प्रभा से शून्य, मनसे शून्य, बुडिसे शून्य, चिन्मय और घुनरा- 
वृत्तिशून्य, यह समाधि स॒नियों द्वारा भावित है ॥ १३॥ उच्चे- 
देश में पूर्ण, अोदेश में पूरे, मध्यदेश में पूर्ण, कल्याणमय, 
साक्षाव्‌ शास्त्रों छवरा कथित, यह समाधि पारमार्थिक है ॥१४॥ कोई 
बुद्धिमान्‌ पुरुष शब्दानुविडः समाधि को योग कहते हैं, कोई उसी 
को निदिध्यासन कहते हैं और कोई अमिष्यान कहते हैं ॥ १५॥ 
कोई उपासना कहते हैं, हे कपीश्वर | अन्य कोई निष्ठा कहते हैं, 
कोई प्रत्ययाद्र॒त्ति कहते हैं और कोई श्रेष्ठ पुरुष उसीको अभ्यास 
कहते हैं ॥१६॥ मैं अ्रखंणड हूं, अनन्त हूं, परिपूर्ण हूं, अछय 
हैं, साश्िदानन्दरूप हूं और ज्योतियों की भी ज्योति हूं ॥ १७॥ 


श्रीयमगीता | १२१ 


आवस्थात्रयहीनो5हं तुयोत्माऊं परात्परः । 
देहन्यविद्यीनो5ं वोधानन्दरसोर_म्यहम्‌॥ १८ ॥ 
भावनात्रयहीनो#ं प्र्ञनघनलक्षणः । 
चिदाकाशखरुपो#हं जद्काशादिवजितः ॥ १६ ॥ 
अचबघलो5स्यनाकारो5स्यविद्यादिविवजितः । 
 अमलो5स्यखिलाधारों निराधारोईस्मि निर्भयः॥ २० ॥ 
सयंग्रकाशरुपो5<स्मि सवरुपामृतसागरः । 

निष्पपश्चो+स्मि निठेन्दः केवलात्मास्मि निर्गुशः॥ २१॥ 
नित्यगुद्धोईस्मि निर्मायो नित्यतुद्धोअस्मि निष्कलः। 
नित्यमुक्को+स्मि निष्कामो नित्यसिद्धोईरिम निजेन॥२२॥ 


मैं स्थूल, सूहम, कारण इन तीनों देहों से रहित हूं, मैं परातपर 
तुर्यात्मा हूं, जाग्रत, स्तर, सुपुत्ति इन तीनों श्रवस्थाओं से रहित 
हूं, मं ज्ञानानन्दरसस्वरूप हूं ॥ १८॥ मैं तीनों भावनाओं से 
रहित हूं, मैं प्रशानधनस्वरूप हूं, चिदाकाशस्वरूप हूं और जड़ा- 
काश आदि से रहित हूं ॥ १६ ॥ मैं चब्बल्नतारहित, आकार- 
. रहित और अ्रविद्या भादि से रहित हूं। मैं निष्कलछू हूं, सबका 
आधारस्वरूप हूं; परन्तु मेरा कोह आधार नहीं है। मैं निभय 
हूँ॥ २० ॥ .मैं स्वयं भ्रकाशरूप हूं, आत्मारूपी अ्म्ृतका समुद्र 
हूं, मपश्रहित और इन्दरहित हूं, विशुद्धात्मा और निर्युण मैं 
ही हूं ॥ २१ ॥ मैं नित्यशुद्ध और मायारहित, नित्यबुदः 
और कला भर्थात्‌ विमागरहित, नित्यसुक्त और इच्छारहित 
तथा नित्यसिदझ , और निर्जन अ्रथात्‌ एकाकी हूं ॥ २२ ॥ 





१११ | औरामगौता |. 


अन्तःशून्यों बहिः्शून्यः शून्यकुम्म इवाम्बरे । 

अन्तभूर्णों बहिभूर्णः पूर्ण कुम्म इवाएवे ॥ २३ ॥ 

इत्येवमन्वयं विद्वान्व्यतिरेकपुरस्सरस्‌ । 

स्वस्य बह्मणि कुयोत्स शब्दविद्धों विम्नच्यते ॥ २४ ॥ 

विकास्रतिषेधादिं समार्षि विधिलक्षणम्‌ । 

कुवेन्नेकान्ततः सद्यः सम्यर्दशैनमाप्तुयात्‌॥ २४.॥ 

आदो दृश्यानुविद्धो हि सुलभो बालचोदितः | 

दवितीयश्शब्दविद्धस्तु विदुषामंपि दुल्लैभः ॥ २६॥ 

__ तृतीयो निर्विकिसरच निःसइल्पाभिधप परः। 
आकाश में जिस प्रकार शून्य घट होता है, उसी प्रकार मीतर-बाहरसे 
शून्य और समुद्र में जैसे पूरे घट होता है, वैसे भीतर-बाहर से पूर्ण 
हूं॥२३॥इसप्रकार से विद्वान पुरुषको व्यतिरेकपुरस्सर अपना अ्रन्वय 
बहामें करना चाहिये, ऐसा करने से वह शब्दविद् समाधियुक्त होकर 
मुक्क हो जाताहै ॥ २४ ॥ विकारों के अतिषेघपूवक शाख्रानुमोदित 
समाधि की जो एकान्तभावसे साधना करताहै, उसे शीघ्र ही मल्ती 
"माँति साक्षात्कार हो जाता है॥ २५॥ पहली दृश्यानुविद्ध समाधि 
बालकों द्वारा भी अम्यास करने योग्य है; भ्रतएव सुलभ है और 
दूसरी शब्दविद्ध समाधि तो विद्वानों के लिये भी दुलैम है ॥ २६॥ 
तीसरी निर्विकल्प समाधि, चौथी निःसछुल्प नांमकसमाधि, पाँचवीं 
निबीतिक समाधि और छठी निवासन नामक समाधि ; ये अन्तिम 


चारों समाधियाँ » पुरुष के लिये अत्यन्त ही कठिन हैं | जो अ्रल्पा- 
दो समाधेया सविकल्प के भेद हैं भौर ,ये भनि निर्विकल्प के 

5५६ हो योगाचायशो सब्बौीज पी निर्वानहुप से दो मेदों मं 5०) । है 

योगदरीन में भी हसका वर्णन है | उन्हीं एक एक के दो दो भेद करके ये चार सन्ञा बांधी गई हैं। 


श्रीयमगीता । १२३ 


निईत्तिकः पश्चमश्च पष्ठो निवोसनामिषः ॥ २७॥ 
एते समाधयः पुंसां चत्वारोपि सुदुल्लेभाः । 
अथ्पानन्दानिमग्नलात्क खानन्दाधिकागमः | २८ ॥ 
वाह्मम्यन्तरभेदेन पहविधतं प्रचक्षते । 

तन्न सड़तमेव स्यात्‌ क्रमविश्रतिपत्तितः ॥ २६ ॥ 
सझसहेणेव ते प्रोक्ना मारते पद्समाधयः । 
येप्वेवान्तर्गताः प्रायः सूबमा श्शतसमाधयः ॥ ३० ॥ 
सलिले सेन्ध॑ यद्धत्साम्यं भजति योगतः । 
तथात्ममनसो रैक्यं समाधिराभिधीयते ॥ ३१ ॥ 
ध्यातृध्याने परित्यज्य ऋमाद्ध्येयेकगोचरस्‌ । 
निवातदीपवबचित समाधिरमिधीयते ॥ ३२ ॥ 


नन्द में ही निमग्न है, उसे श्रेष्ठ आत्मानन्द की प्राप्ति कैसे हो 
सकती है ! ॥ २०-२८॥ बाह्य और आग्यन्तर भेदसे छः प्रकारकी 
समाधियाँ कही जाती हैं ; परन्तु यह निश्चय ही ठीक नहीं है; 
क्योंकि ऐसा मानने से उनका क्रम द्वट जायगा ॥ २६ ॥ हे वायु- 
पुत्र | तुमसे ये छः समाधियाँ संक्षेप से कही हैं। इन्हीं के श्रन्त- 
गत पायः सैकड़ों सृंहम समाधियाँ होती हैं॥ ३० ॥ पानी में नमक 
मिलाने से जेसे वह एकरूप हो जाता है, वैसे ही मन और 
आत्मा की एकरूपता को समाधि कहते हैं ॥ ३१ ॥ ध्याता और 
ध्यान की भावना को छोड़कर चित्त जब क्रमशः वायुशून्य 
स्थान में रक्खे हुए दीपक के समान एकमात्र ध्येय वस्तु में" 
लग जाता है, तब उस दशाकों समाधि कहते हैं ॥३१॥ 


१९२४ श्रीरामगीता । 


विलाप्य विद्वा्तिं इृत्सां प्रदृत्या स्वात्ममात्रया |, 
निस्तरह्ान्धिवन्निष्ठ समाधिरभिधीयते ॥ ३३ ॥ 
खात्मनोधन्यमनालोक्य विकारमणुमात्रकम्‌ । 
मेरुपत्सुस्थिरों बोधस्समाधिरमिधीयते ॥ ३४॥ 
अविद्या5प्रणापेतपूर्ण चेतन्यनिष्ठया । 
स्वात्मानन्दाग्ृतास्वादस्समाधिरमिधीयते ॥ १५ ॥ 
हृर्रश्ारो परित्यज्य दृश्यत्रह्मात्मना स्थितिः । 
निर्षिकल्पा स्वसंवेद्या समाधिरभिधीयते ॥ ३६॥ 
द्रष्दद्शनदृश्यानां विकाराणां विलापनात । 

, इष्ृद्शेनदृश्यात्िस्समाधिरभिधीयते ॥ ३७ ॥ 


केबल अपने आत्मा के स्वभाव से सम्पूर्ण विकारों को विलय 
करके तरंगरद्वित समुद्र के समान जो निष्ठा की जाती है, 
उसको समाधि कहते हैं ॥ ३३॥ अपने आत्मा से श्रन्य विकार 
अ्रगुमात्र भी न देखकर मेरुपबंत के समान जो अचल ज्ञान 
होता है, उसको समाधि कहते हैं ॥ ३४ ॥ श्रविद्या के आवरण 
से रहित पूर्ण चैतन्य की निष्ठा से स्वात्मानन्दरूपी श्रम्नतका 
जो भ्रास्वाद लिया जाता है उसी को समाधि' कहते हैं ॥ ३४॥ 
देखना और देखनेवाला, इन दोनों भावों को छोड़कर दृश्य- 
श्रह्मरूप से जो स्थिति होती है, वह स्वयं ही जानने योग्य 
निर्विकल्प समाधि कही जाती है ॥ २६ ॥ द्रष्ट, दशन और दृश्य 
के विकारों का त्लोप कर देने पर द्रष्टा, दशन और दृश्यकी 
जो एकता हो जाती है, उस को समाधि कहते हैं ॥ ३७ ॥ 





श्रीयमगीता । श्र 


नान्यत्पश्यति यत्रात्मा न शणोति च किबन । 
सवस्मादन्यन्न जानाति समाधिरमिधीयते ॥ ३८॥ 
सर्ववेदान्ततत्तार्थवेदिनां महतामपि | 
समाध्यम्यासहीनानां न केवल्यं कदाचन ॥ ३६ ॥ 
समाधिरहिता मर्त्यास्तत्तायैज्ञानिमानिनः । 
जगत्तारणे दक्षा न तेपां परमा गतिः ॥ ४० ॥ 
भगीरथादयः पूर्वे सर्वे राजपैयो5परे । 
प्रह्मपयश्णुकादयाश्व समाधिममुमाश्रिताः॥ ४१॥  - 
इन्द्रादयो 5एदिकपाला बह्मविष्णुमहेश्वराः । 
तत्तदंशाश्च मुख्या ये समाधिममुमाश्रिताः ॥ ४२ ॥ 





जहाँ आत्मा श्रपने से भिन्न न कुछ देखता है, न कुछ सुनता 
है और न कुछ जानता है, वह समाधि कही जाती है॥ ३८॥ 
समस्त वेदान्तसम्बन्धी तत्वों के. श्रथों को जानने बात्ते 
श्रेष्ठ पुरुष यदि समाधि के श्रम्याम से विहीन हों, तो उन्हें 
कदापिं कैवल्यपद प्राप्त नहीं होगा ॥ ३६ ॥ जिन्हें यह 
अभिमान है कि, हम तत्त्वार्ों को जानते हैं और संसार को 
ठगने में कुशल हैं, ऐसे समाधि-शुन्य मनुष्यों को परमगति 
प्राप्त नहीं हो सकती ॥ ४० ॥ भगीरथ आदि पहले के 
सब राजर्षियों और शुकादि अन्य ब्रक्षर्षियों ने इसी समाधि का 
आश्रय लिया था ॥ ४१ ॥ इन्द्रादि अष्ट विकूपाल, ,नक्षा, 
विष्णु, तथा उनके प्रधान प्रधान अंश ( अवतार ) 
इन समों ने_ इसी संसराधि का आश्रय लिया था ॥ ४२॥ 


श्श्दू - | श्रीरामगीता । 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याश्शद्रास्तदितरेषपि वा । 

ये केचन पुरा सुक्कास्समाधिमसुमाश्रिताः ॥ ४३ ॥ 
बालोन्मत्तपिशाचादिचयौवन्तो यतीश्वराः । 
प्रेताजगरचान्ये समाधिमशुमाश्रिताः ॥ ४४ ॥ 
समाधितत्परा नित्यं लभन्ते परम सुखम। 
समाधिविमुखा नित्य लभन्ते दुःखसश्यम्‌ ॥ ४५ ॥ - 
समाधिविंदुषां स्‍्नानं समाधिविदृ्ण जपः । 
समाधिविंदु्षां यज्ञः समाधिविदुषां तपः ॥ ४६ ॥ 
तस्मात्तमादरेणेव समाधिश्ष समाधिना।_ 
आश्रित्य मारते शान्तो निष्कामश्व सदा भव॥ ४९७ ॥ 








ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य भी, जो कोई पहले 
मुक्त हो चुके हैं, सभी ने इसी समाधिका आश्रय लिया था ॥ ४३३॥ 
घाल्, उनन्‍्मत्त, पिशाच श्रादि की चयोओ्रों से युक्त यतीश्वरों 
तथा प्रेत ओर अजगर के समान आचरणवालले अन्यान्य पुरुषोंने 
इसी समाधि का आश्रय लिया था ॥ ४४ ॥ जो समाधि में 
तत्पर हैं, वे परमसुख को निरन्तर प्राप्त करते हैं श्रौर जो समाधि 
. से विम्रुख हैं वे निरन्तर दुश्ख-समूह को पाते हैं ॥४५॥ 
विद्यानों का समाधि ही स्नान है, विद्वानों का समाधि ही 
जप है, विद्यानों का समाधि ही यज्ञ है और विद्यानों का समाधि 
ही तप्‌ है ॥ 8६॥ इस कारण हे वायुपुत्न | तुम समाधि के 
हारा अथोत्‌ चितवृत्तिनिरोध के हारा आदर के साथ समाधि 
का भ्राश्रय कर निरन्तर शान्त और कामनारहित बनो ॥ 8७॥ 


श्रीयमगीता । १्२७ 





समाधिलीनबनित्तस्थ कोनन्याधिपतेः प्रभोः | 
विधिर्ति निपेधो वा ततस्लं निर्भेयो मद ॥ ४८ ॥ 
लच्घा जलूकान्यायेन समार्थि निर्विकरयकम्‌। 
सर्वाण्याश्रमकर्माणि मकत्यादीनि च सन्त्यज ॥ ४६ ॥ 
त्यक्ला कमोर्यशाल्रेण समान चेल्मवर्तसे । 
आपःपतनमेव स्पाभिराधारस्य मारुते ॥ ५० ॥ 
निर्विकससमाध्येकनिष्ठस्थ वरयोगिनः । 

छुरेल्दरेश प्रजेशेन मया वा कि कपीश्वर ॥ ५१ ॥ 
अकर्मात्मसमाधो ते कपृत्व॑ यस्तु शह्ठते 


जिसका चित्त समाधि में लीन हुआ हो, उस अ्रनन्याधिपति 
(जिसका कोई अन्य अधिपति ( स्वामी ) नहीं है) रचय॑ 
प्रभु के लिये न कोई विधि है न कोई निषेध है इस कारण 
ठम निर्मम हो जाओ ॥ ४८ ॥ जलौकान्याय » से 
निर्विकल्य समाधि को प्राप्त करके सब अ्राश्रमसस्वन्धी कर्मों 
का तथा भाक्ति श्रादि का तुम त्याग करो ॥ ४९॥ अ्रशात्रीय 
रीति से यदि तुम कर्मोक्रा त्याग करके समाधि में प्रवृत्त होगे, 
तोहेवायुपुत्र | उत्त निराधार श्रवस्था में तुम्हारा निशसन्देह 
अधघःपतन होगा ॥ ४० ॥ निर्तिकल्प समाधि में ही निरत 
श्रेष्ठ योगी पुरुषको, हे कपिश्रेष्ठ | इन्द्र, ञ्षा या झुक से भी 
क्‍या प्रयोजन है ॥ ५१ ॥ तुम्हारी जो कमशून्य आत्म- 
समाधि है, उसमें जो कर्दत्व की श्भा करता है, उसकी, कर्तुल- 
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# सतारदश्य को छोड़ते ही लत्वरूप में स्थित हो | जलूका एक पेर हव छठाता है 
जब दूसरा पैर नमा जेता है; उसी अकार सतारच्शव से वृत्ति होस्ते ही भत्ता में र्वित्र है। 


१शै८ ध श्रीरामगीता। 





कम 


तस्य कतृलसंसारात्न मुक्किः कयकोटिमिः ॥ ५२ ॥ 

समाध्यानन्दहीनस्य परमात्मविदोधपि मे । 

लोकरप्षणतत्त्या हि परन्दुःखमभूत्कपे ॥ ५३ ॥ 

अतस्समाधिहीनस्य स्वशास्रविदो प्रपि वा । 

नून॑ दुस्तर एवाष्यं भवदुःखपयोनिधिः ॥ ५४ ॥ 

तस्मात्समस्तश्र॒तिशी भबोधित॑ 
र्ादिमिश्शिष्टतमेरलुश्तिम्‌ । 

संसारइःसोघपयोपिंशोषणं 
समाधिमेकान्तगतस्समाचर ॥ ५५ ॥ 

पिधाय सर्वाण्यपि चेन्द्रियारयल॑ 


रूपी संसार से, करोड़ों कल्पों तक मुक्ति नहीं होगी ॥५२॥ समाधि 
के आनन्द से विहीन होकर परमात्मवेत्ता होने पर भी लोकरक्षण 
की बृत्ति होनेके कारण हे कपे ! मुझे अत्यन्त दुःख हुआ था# ॥ 
४३ ॥ अतः समाधि-विहीन पुरुषके लिये---उसके सर्वशास्रवेत्ता 
होनेपर मी---इस संसाररूपी दुःख-संमुद्वको तैरना निःसन्देह कठिन 
ही है ॥ ४४ ॥ इस कारण सम्पूर्ण श्रुतिशीषे अ्रयौत्‌ वेदान्त के 
दारा प्रतिपादित, रुद्रादि भअत्यन्त शिष्ट देवताओं छारा अनुष्टित 
और सांसारिक दुःखसमूहरूपी समुद्र को शोषण करनेवाली 
समाधिका ठुम एकान्त में स्थित होकर श्रभ्यास करो ॥ ५४५॥ 
समस्त इन्द्रियोंकों बन्द करके भी कुछ लोग समाधिका मज्जीभांति 
पक कह लग स्युत्पानदुशा भी; उंतरा आ्राध्मश्ञानी, मगवदवतार अधवा लौवन्युक्ष होने प मी 


ब्युत्यानदशार्में उठ समय के छिये जौवके हा सदश वहेलेदण दिखाई दिया करते हैं ! ज्ञानी में 
यह दशा शाणिक होती ह, स्थायो नहीं होती । 


श्रीरामगीता | श्श्ह 


ज्ज्ञज््जि अन्‍ज-+ 


समाधिमत्राभिनयन्ति केचन । 
वहिमनस्तान्न मनअ्रतिष्िति- 
स्तेषां यथायूर्वभवप्रदर्शनात्‌ ॥ ५६ ॥ 
अतस्तमार्षि कुछ शज्ञगईन 
प्रणश्कामादिगुणोध्त्र निश्वलम्‌ । 
तेनैव लुप्तेपु समस्तकमलु 
क्चिय हानिन कदापि काचन ॥ ५७ ॥ 
इति दत्तसारायण उपासनाकारहस्य ठितीयपादे सर्व- 
वेदरहस्पार्थात श्रीरामगीतासूपनिपत्सु समाधि- 
निरुपणं नाम अप्टमोध्ष्यायः । 


अमिनय करते हैं, परन्तु उनका मन बाहर भटकता रहता 
है, वह स्थिर नहीं होता; क्योंकि उनको पूर्ववत्‌ संसार का दर्शन 
होता रहता है ॥ ५६॥ भ्रतः हे शत्रुओं का नाश करनेवाले ! 
समस्त कामादि गुणों का नाश करके चब्बज्ञताहीन समाधि 
का तुम अभ्यास करो, इसी समाधि से समस्त कमों का लोप 
होजाने पर कहीं कदापि कोई हानि नहीं होगी ॥ ५७॥ 

इस प्रकार तत्तसारायणश के अ्न्तगेत उपासनाकाएड के 
* द्वितीय पाद में कथित समस्त वेदों के अ्रथों को प्रकाश 

करनेवाली श्रीरामगीता उपनिषद्‌ का समाधिनिरूपण 
क नामक अष्टम अ्रध्याय समाप्त हुआ। 





१३० श्रीरामगीता | 


वर्णाअ्रमव्यवस्थापनम्‌ । 


हनूमानुवाच । 
श्रीराम परमाचार्य संशयो में महानभूत्‌ । 
समाधिरेव विहुपां स्‍्नानादीति यदीरितय ॥ १॥ 
स्नानाथाश्रमधर्माणां नित्यानां पिहितलतः 
लोपे हि प्रत्यवायः स्यादिदुषामपि देहिनाम ॥ २॥ 
नैमित्तिकताभावेन काम्येतरतयापि च। 

* तेषां न कार्य लुशानां प्रायश्चित्ते कंचन ॥ ३ ॥ 
विहिताकरणोत्थस्य दोषस्य यदि निहतिः । 
ब्रह्महत्यादिदोषाणां फलशाजस्न॑ च निष्फलम ॥ ४॥ 
अकमेणां फलाभावे कमंणां व विकमणाय 


हनूमानजी बोलेः-हे श्रीरामचन्द्रजी ! हे श्रेष्ठ श्राचार्य ! 
आपने जो यह कहा कि विह्यानों का स्नान आदि समाधि ही 
है, इस सम्बन्ध में मुझे बड़ा सन्देह हुआ है ॥ १॥ स्नानादि 
आश्रमधरम नित्यकम कहें गये हैं, इस कारण उनका लोप 
होनेपर देहघारी विद्वानों को भी दोष लगता है ॥ २॥ रनानादि 
नित्यकर्म न नेमित्तिक हैं न काम्य, अ्रतः उनके लोप होने पर 
प्रायश्चित्त न करना क्यों नहीं है ?!॥ १॥ शाञ्रविहित कर्मों के 
न करने से यदि दोष नहीं होता तो अद्वद्ित्यादि पापों का फल- 
शासत्र अथाद फ़लप्रतिपादक शास्त्र निष्फल होजायगा ॥ 8॥ 
कर््स श्रकर्म्म और विकस्मों का फल्लामाव मानने से इनका पूर्वोर- 


क्रीरामगीना | १३१ 


ड-िआिजजजलज+ ५+>>+5+त ++5 जज जे 


अपूर्वोत्तजन्मितात्‌ सेच्छाचारों द्॒णां भवेत्‌॥ ५॥ 

संन्‍्यासिनां तु शाब्रोक़वर्तनेवास्यकमिता । 

गहिणामप्यकर्मिले न शा प्रतिमाति मे ॥ ६ ॥ 

अनारम्मो गृहस्थश्च कार्यवॉस्चेव मिश्षुकः | 

उभौ तो न विराजेते विपरीतेन वर्तना ॥ ७॥ 

इत्येव॑ प्रवल श्रौ्त स्मा्त वे प्रथितं बचः । 

श्रुत॑ मयेव शिष्टिभ्यों नान्यथा रघुनायक ॥ ८॥ 
श्रीशम उवाच । 

अहो बुद्धिमतां श्रेष्ठ भवता साधु शक्ल्तिम। 

अन्न मुह्यन्ति सर्वेपि विद्वांसः पवनात्मण ॥ ६॥ 

बेफत्यं न कचित्तेषां कर्माकमविकमेणास । 


जन्मित्न नहीं रहेगा श्र्थात पूर्व जन्‍म और परजन्म से इनका सम्बन्ध 
न रहने से मनुप्य स्वेच्छाचारी हो जायँंगे ॥ ५॥ संन्यासियों के लिये 
तो शाज्रोक्त रीति से ही अकम्मिता है; परन्तु गहस्थों के लिये भी 
अकम्मिता हो, ऐसा शाख मुस्े नहीं देख पड़ता॥६॥ कम्मोरम्म न 
करनेवाला गृहस्थ और कस्मोरम्म करनेवाला संन्यासी, इस विपरीत 
मागेपर चलनेत्राले ये दोनों शोभा नहीं पाते ॥ ७॥ इस प्रकारका 
प्रबल तथा प्रसिद्द श्रौत र्माते (वेदों और स्मृतियों का) वचन मैंने 
शिष्ट पुरुषों से सुनाहै मो हे रघुनाथजी ! वह अन्यथा नहीं है॥८॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने कहा *-हे बुद्धिमानों में भ्रेष्ठ वायुपुत्र | तुमने भ्रच्छी 
शुद्धा की, हस सम्बन्ध में सभी विद्वान्‌ भ्रममें आजाते हैं॥ £ ॥ 
उनको ( समाधिनिष्ठों को ) कम्मे, अकर्म्म और विकम्मों की कभी 


श्२२ श्रीरामगीता | 


अन्यत्र विनियुक्॒वाच्छृत्या तदरिबन्धुषु ॥ १० ॥ 
समाधिपारवश्येन जुप्तत्वान्नित्यकमंणाम । 

न प्रत्यवायगन्धोपि विहुषां मुक्जन्मनाम ॥ ११ ॥ 
अभिमानविहानानां समाध्यासक्तचेतसाय | 
सेच्छाचारों न परढस्य पेश्यालौल्यमिवोड़वेत ॥ १९ ॥ 
श्रुत्यादिष्वभ्यनुज्ञेति स्वेच्छाचारस्य बतते। 

मन्यन्ते केचिदस्पज्ञा अमलेवार्थवादताम ॥ १३ ॥ 
समाधेव्युत्यितस्यापि विदुषो लुप्तकर्मणः। 
आरसम्भादेपरीत्यन्न ततकालोचितकमैणाम ॥ १४॥ 


विफलता नहीं होती क्योंकि वेदोंने अन्यत्र उन क्मे, अ्रकर्स्म 
तथा विकम्माँके फल्ल उनके शत्रु और मिन्रोंमें बाट दियेहेँ ५॥१०॥ 
समाधि के अधीन होजाने के कारण नित्य कर्मोंका लोप होजाने 
पर भी जीवन्प॒क्त विद्यानोंकी पापका गन्धतक नहीं लगवा॥११॥ 
नपुंसक को वाराड़ना में जिसप्रकार आसक्कि नहीं होती, उस्ती 
प्रकार अमिमानशुन्य होकर जिनका चित्त समाधि में आसक्क हो 
गया है उनमें स्वेच्छाचार नहीं उत्पन्न होता ॥ १२॥ भ्र्थवाद 
को न समझकर कोई भअल्पज्ञ ऐसा मानते हैं के श्रुति आदि में 
स्वेच्छाचार की अनुज्ञा है॥ १३॥ समाधिदशा में जिसके कम्मे लोप 
होगये हों वह विद्यान्‌ व्युत्थानद्शा भें उस काल के लिये 
उचित कर्मोंका यदि आरम्भ करे तो कोई वैपरीत्य नहीं है ॥१४॥ 


# बेद भौर शाख्रका यह तिद्धान्त है कि.नाँविन्युक्त महाएरुपों के पापकम्मौंके फलकों उनके शह्ु 
आर उनके प्रश्यकम्मो के फल्न को उनके मित्र श्राप होते हैं । 


अरामगीत्प | १३१ 


असमाहितदित्तो यस्‍्तवनासम्मेण कर्मणाम्‌ । 
गहस्वाश्रमसंभ्रष्टस्स मूर्सो न विराजते ॥ १४ ॥ 
शिष्टस्तमेवामिप्रेत्य जगदुस्तत्नवादिनः । 
तस्मान्मवुक्ेष्वयेंपु माउशड्रिशः कदाचन ॥ १९ ॥ 
कतेनाशे यततः कर्मनाशोत्राम्युपगम्पते। 
कतुस्समाधो नध्त्वान्न तदा कमेचोदना ॥ १७॥ 
गहिणो यतितुत्यत्वादपि तस्यामवस्थितों। 
कतस्सात्मारामान्न कमिता ॥ १८॥ 
तुर्याश्रम॑ विना स्पाचेत्समाधिश्चोत्वितिं विना। 
चिच समाधि में लीन न होने पर भी जिसने कम्मोंका आरम्भ नहीं 
किया है वह मूख ग्हस्थाश्रम से च्युत होने के कारण शोमाको प्राप्त 
नहीं होता »॥१५॥ ऐसे ही एरष को लक्ष्य कर तत्तवेचा शिष्ट पुरुषों 
ने कहा है अतः मेरे कहे हुए भ्रथों के विषय में तुम कमी शक्भा न 
करो ॥१६॥ कचो के नाश होजाने पर जिसम्रकार कस्मों का भी नाश 
होजाता है उसी प्रकार समाधिमें कची के लीन होने पर कर्म की 
प्रेरणाएं मो लीन हो जाती हैं ॥१७॥ उस समाधिद्शा में णहस्थ भी 
संन्यासी के तुह्य द्वोने के कारण वह सब कर्मों से मुक्त होजाताहै ' 
और शात्मा में रममाण होने से उसमें 'कर्म्मिता' नहीं रहती ॥१८॥ 
संन्यासाश्रम के विना ही जो गृहस्थ ऐसी समाधि में मग्न हो जाता 


ल््श्््त्िततततजतहतहझतमत___++__++++++++++++-+-+--++ तन 
- # मिंत प्रकर वाजऊ के ह व में छोरी से मैप! हुधा पक्षी ठड़ता तो है परस्तु बार बार शोटकर 
बालक के धथ पर ही भराइर विक्षाम लेता है ठीह उसी प्रकार चौमन्पृक्त महात्मा का वित्त 
विभयान्हर में ब्युत्पानदशा को -आध होने पर मी खस्व॒रूप में ही विश्ञामकरता रहता है। , 
परन्तु भिन विपयो गृह॒त्यों करे स्वरूप की उपलग्धि नहीं हुई है ने यदि कर्मत्याग करेंगे तो 

उन कर्मों का वेग भोर मौ अबश्न होकर उनके पदलका कारण बन जावगा। ५ 


१३४ श्रीरामगीता | 


सर्वकमेपरित्यागेशप्यस्य हानिने कांचन ॥ १६॥ 
तुयाश्रमेजपि कर्माशि भ्रूयन्त इति चेच्चूणु । 
आदावन्ते च सन्त्यागो मध्ये तूक्वान्यशक्कितः ॥ २० ॥ . 
तस्मान्न क्मेसाहित्य॑ मुख्य संन्यासिनां मतम्‌। 
गृहस्थेः प्राथ्येमानलाइण्टादिग्रहणस्य च ॥ २१ ॥ 
असमाहितचित्तो४पि बह्मचारी गृही बनी । 
यातिश्वात्मविचारेषु कुररः कर्माणि संग्रहात्‌॥ २२ ॥ 
कमणां संग्रहो नाम न मानसिकतोच्यते । 


है जिस समाधरिका कभी भड्ढ ही नहीं होता उसके सब कर्मों के 
छोड़, देने पर भी कोई हानि नहीं है ॥१६॥ चतुर्थाश्रम में मी कर्म्म 
करना मुनाजाताहै इस सम्बन्ध में सुनो। आदि और भ्रन्तमें # कर्म 
का त्याग कहा है, मध्यदशा में तो कम्मे उक्त हैं क्योंकि उससमय 
कस्मेका त्याग अशक्य है ॥ २० ॥ इस कारण सन्न्यासियों के 
लिये कम्मंसाहाय्य सुख्यरूप से नहीं माना गया है। गहस्थों के 
प्राथेना करने पर वे दण्ड श्रादि ग्रहण करते हैं, वास्तव में 
उसकी मी उन्हें आवश्यकता नहीं होती ॥ २१ ॥ भ्रात्मविचार 
करने में समाहितचित्त न होनेपर भी अक्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
और सन्नयासी, संक्षेप कम्मों का आचरण करें॥ २२॥ “कम्मोंका 
संक्षेप से करना: इससे यह तातपय्ये नहीं कि स्थूल कर्मों को 
छोड़ केवल मानसिक कर्म्मे करे क्‍योंकि मन्त्रों की आवृत्ति और 
क्रियाश्रों की अल्पता आपत्ति में पड़े हुए लोगों के लिये कही 


* # वात़्यावस्था और संन्यात अवस्था में । 


श्रौराममीता | १३४ 


मन्त्रादृत्तिः क्रियात्वमापन्नानां यथा विधिः ॥ २३॥ 
एकान्तमननातीजराद्बक्षेकविपयात 

यस्पेन्द्रियाणि सवोधि मान्ति सैंज्ीनवृत्तिवत्‌ ॥ २४ ॥ 

तस्याउपि कलोपेप॒ प्रत्यवायो न विद्यते । 

फिसु वक्ृव्यमन्यस्य समाधो लीनचेततः॥ २५॥ 
हनूमानुवाच | 

एवं यदि रघश्रेष्ठ सर्वे प्राणिनां भूशम्‌ | 

म॒प्ते प्रलीनचित्ततात्कर्मलोपन दृषणम्‌॥ २६ ॥ 

महतां देने प्राप्ते समस्तनियमैरलम्‌ । 

इत्यस्य चार्थवादत्व॑ हीयते सवेसम्मतम ॥ २७॥ 
आराम उवाच । 

मुप्तो सवेषिकाराणां सत्ताद्वीजात्मना मृश॒म्‌। 


गई है॥ २६ ॥ एकमात्र वह्मत्रिषयक तीज एकान्त मनन से जिसकी 
सब इन्द्रियाँ आपही आप मलीमाँति ल्लीनइत्तिसी देख पड़ती 
हैं ॥१श। उसके भी कर्म्म ज्ञोप होजाने पर कोई वोष नहीं है। भन्य 
अथोत्‌ इससे अतिरिक्त जिनका चित्त समाधि में लीन हो गया 
हो उनके विषय में कहना ही क्या है ! ॥ २५॥ हनूमानजी ने 
कहा+-दे रघुनाथजी ! यदि ऐसा ही है तो सब प्राणियों के चित्त 
चुषुंसि अवस्था में अत्यन्त लीन हो जानेपर उन्हें कर्मलोप का 
दोष नहीं लगेगा ॥ २६ ॥ महात्माओं का दर्शन होनेसे सब 
नियमों को रोक देना चाहिये, यह सर्वसम्मत अर्थवाद भी इस 
विधारसे दूषित होगा ॥२७॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले :-गाढ़ निद्ा- 


११६ ' औरामंगीता। 








, प्रलीनचित्तता नास्ति सामान्यात्ूपचर्यते ॥ २८ ॥ 
अतस्सुषुष्ो लुपेषु कमेसु प्रत्यवायभाकू। 
प्रायरिचत्तानि कुयोत्स ह्नात्मज्ञो यथाविषि ॥ २६ ॥ 
महतां दर्शनशात्र बलह्मश्रवणकारणम्‌। 
नार्थवादपदं गच्छेत्‌ तदन्यत्सवैसम्मतम्‌ ॥ ३० ॥ 
निन्दा नियर्मशास्न॒स्य बलीयस्तान्न फेनचित्‌ | 
कार्या अह्मात्मविज्ञनविहीनेन कदाचन ॥ ३१ ॥ 
विदृपामपि संसिद्ध॑ व्यवहारदशास यत्‌ । 


वस्थामें ( छुषुत्ति-अवस्थामें ) सब विकारोंका बीजरूपसे भ्रस्तित्व 
होनेके कारण सुषुप्त व्यक्तिका चित्त अत्यन्त लीन नहीं होता । उस 
समय केवल सामान्यरूप से प्रत्लीनचिचता का आरोप माना जाता 
है॥२८॥ अतः सुषुप्ति अवस्था में कम्मौका लोप होनेसे सुधुप्त व्यक्ति 
बोषका भागी है इस कारण उस झालज्ञानहीन व्यक्ति को यथा- 
विधि प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥२९॥ महात्माश्रों के दर्शन होने 
से नियमों को रोक देना चाहिये, यह जो कहा गया उसका कारण 
यही है कि उनके दशेन से बह्यज्ञान के श्रवण का लाभ होता है # 
यहां भ्र्थवादका कोई प्रयोजन नहीं, इससे भिन्न अर्थवाद दूषित 
' है यह बात सर्वेसम्मत है ॥ ३० ॥ नियमशास्त्र ग्रवल है इस कारण .* 
जह्य और भआत्मा के ज्ञान से हीन कोई पुरुष कमी उसकी निन्‍्दा न 
करे ॥ ३१ ॥ ठ्यवहारदशा में जिस नियमशासत्र का पालन विद्वान्‌ 


# भागवत साधुक्ा संग भगषाद्‌ के संगके हो समान है क्ष्योंकि साधु का चित्त सदा भगवान्‌ 
में लौन होनेके कारण ताघुसय ते मगगझन्‌ का परोक्ष ठग होता है श्रीर मंगवधत्मस्थीय उपदेश 
दो साबाद्‌ मोजका मार्ग ही है | 


श्रीराभगीता । १३७ 


को वा नियमशास््र॑ तद्वाधयेदबुद्धिपृषकेस ॥ ३२ ॥ 
विद्योत्कपवलादत् प्रातिलोम्यं यहुच्यते । 
विधिशास्रानुरोध्ये तनन्‍्मन्तव्य॑ नान्यथा कपे ॥ ३३॥ 
वर्णाश्रमव्यवस्थेयं पूर्वे: पूवेतरेः छृता । 
सर्वलोकेश्व्रेणापि न दृष्या देहिना स्वयस्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्वस्ववर्णाश्रमाचारेः प्रीणयन्‌ परमेश्वरयू । 

क्रमेण याति पुरुषो मामक॑ पदसुत्तमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वर्णाश्रमाचारहीन॑ वेदान्ता न पुनन्ति हि। 

महान्तो भुरवश्चापि शिष्य गृहन्ति नेव तम्‌॥ ३६ ॥ 


भी करते हैं, उसका उल्लद्भन बुडिपूरवंक कौन कर सकता है !॥धश)। 
विद्याके उत्कषेबज्ञ से यहां जो मैंने विपरीत कहा, हे कपे | वह . 
विधिशास्र के अनुरोधसे द्वी कह है, इसको तुम अन्यथा न समझो॥ 
३३ ॥ यह वर्णाश्रमव्यवरस्था पूर्व से भी पूर्वतर ( अत्यन्त प्राचीन ) 
आचार ने की है, इसकी स्वयं समस्त ल्ोकों के स्वामी देहघारी 
“को भी निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये ॥ ३४॥ अपने अपने वर्खाश्रम 
के आचारों से परमेश्वर को असन्न कर पुरुष क्रमशः मेरे उत्तम 
पदकी भ्राप्त करता है# ॥ ३४॥ वर्णाश्रमाचारहीन पुरुषको वेदान्त 
पविन्न नहीं करते और श्रेष्ठ गुरुजन भी इस प्रकार के शिष्य को 
प्रहण नहीं करते ॥ १६ ॥ वर्णाश्रम के बन्धन में विद्यनों को 


# मनुष्य के चित्त की स्वामाविक गति इच्रियतेवारूपी अहृत्ति क्री ओर है। उस स्मामाविक 
अवृत्तिमूदक परापय्रात्रि से धाकर चित्त को पुस्पगति की ओर रुदा फेरे रसने फ्े शर्च भार््यणाति के 
हिये पर्योगममस्यौदा बांपी गई है । शाक्रों में कह्मगया है कि पर्ेकर्म मदष्य की प्रदृत्ति की सवागा- 

बिक ४ जोर ब्राक्षमधर्म निवृत्तिमारों की गति के गढ़ाता हैँ । यही बोभमधर्म 
*। का रहस्‍्प है। | है 


. शृ८ श्रीरामगीता । 


विदुषोषि सुख॑ भूरि व्णोश्रमनिवन्धने । 
सेच्डाचागयहेतुवाभवेन्नात्र संशयः ॥ ३७॥ 
धरणुश्रमाचारबन्धो न बन्धो मोक्षकांपिणाय्‌ । 
भयावहोन्यधर्माणामाचारो बन्ध इष्यते ॥ १८ ॥ 
यस्य वर्णोश्रमाचारे श्रद्धातीव प्रवरतेते । 
स करमिप्रवरोअविद्ानपि विद्धत्तमाप्तुयात्‌॥ ३६ ॥ 
भन्नेधीना यथा योपित्परम सुखमश्जुते। 
स्वेरिणी च परन्दुःखमुभयोरापि लोकयोः ॥ १० ॥ 
' एवं वर्णाश्रमाधीन ऐहिकामुष्मिक सुखस्‌ । 
' प्राप्नुयादितरों दुःखं नात्र सन्देहकारणम्‌ ॥ ४१ ॥ 


भी विपुल छुव होता है क्‍योंकि स्रेचछाचार आदिका कारण न 
होनेसे यह घर्म्म श्रेष्ठ है इसमें सन्देह नहीं ॥ १२७ ॥ गोक्ष चाहने 
वाल्नों के लिये वर्शा्रमाचारों का बन्धन कोई बन्धन नहीं है । 
भयावह श्रन्य धर्मों का आचरण ही बन्धन कहा गया है ॥ १८॥ 
जिसकी वर्णाश्रमाचार में अत्यन्त श्रद्य होती है वह श्रेष्ठकमंठ 
अविद्यन्‌ होनेपर भी विह्धत्ता को प्राप्त करता है ॥ २६॥ जिस 
प्रकार पतिके भ्रधीन रहनेवाली पतित्रता स्त्री श्रेष्ठ छुखको प्राप्त 
करतीहै और कुलटा ख्री दोनों लोकोंमें ही अत्यन्त दुःख पाती है; 
उसीप्रकार वर्णाश्रमके अधीन रहनेशल्ों को इद्द पर दोनों ज्ञोकों 
में छल और विपरीत बरतनेवाल्लों को दुःख प्राप्त होताहै, इसमें 
कोई सन्देह का कारण नहीं है ॥ ३०-४१ ॥ चाणडाल का मी 


३ 


औरामगौतः । १३६ ु 





चण्डालस्यापि विप्र्व प्रायश्चित्तेन सम्भवेत्‌ । 

वर्णा अ्मपरिप्रष्टः प्रायश्चित्ती न कश्चन ॥ ४२ ॥ 
भक्निज्ञानविसत्यादिपादपस्याभवन्नमी । 
वर्शामसमाचारा यन्मूलानि न तांस्त्यजेत ॥ ४३ ॥ 
निर्मूलः पादपोम्भोमिः संतिक्नोपि यथा-फर्लस । 
जनयेन्नाश्रमाचारहीनो मक्‍्त्यादिराश्रितेः ॥ ४४ ॥ 
नेतेन सर्ववेदान्तप्रसिद्धस्यास्ति दृषशम्‌ | 
अतिवर्णाश्रमित्रस्य खवान्याचारविवजनात्‌॥ ९५ ॥ 


प्रायश्चिच से विभ्न बनना सम्भव है; परन्तु वर्णाश्रम से च्युत 
किसी व्याक्षि का तो प्रायश्चितत से सी उद्धार नहीं होसकतता॥ 
४१॥ क्योंकि मक्ति,ज्ञान, वैराग्य आदि वृक्षोंके सूल वर्ण श्रमघसी- 
चार ही हैं उनका त्याग नहीं करना चाहिये # ॥ ४३ ॥ मूल 
(जड़ ) रहित द॒क्षको जल सींचने पर भी जिस प्रकार वह नहीं 
फल्ञंता; उसी प्रकार आश्रय फरने वाल्लों के ढारा ( साधकों के 
हारा) संसेवित आश्रमाचारदहीन भक्ति ज्ञान वैराग्यादि फल्षको 
उत्पन्न नहीं करते॥४४॥ परन्तु पृव्वेकथित विज्ञान से सब वेदान्तों 
में प्रसिद् अतिवंणीश्रमित्व में मी अपने आचार और दूसरों के 
आचारों के त्याग करने से कोई दोष नहीं है॥ ४४ ॥ वही योगी 


# शहपम्में, चतुवेये में से कामअश्यमूद्षक है, वैश्यपर्म भर्पलदपमूलक है, क्षरियपर््मे पर्मेशक्य- 
मूक है भौर शाहद््म मोशरद्यमूलक है । इसी के अबुतारे एन धारों मणंपर्सा के 
धाज़ार ख्वतन्तर रूप ते ययायोग्य दगपर बांगे गये हैं । उसी प्रकार श्ाभमफन्मे के सस्वश्य में 
भी समभाना उचित है । प्रवृत्ति का उपाय ऐिल्लाना जझाचर्म्पय आजम में होता है । फ्ूतिं क्रो 
वेदोक ढंगेपर कराना युहस्पाश्रप में होदा है। निमृत्ति क्ल उपाय पानमस्थ आम में सिलावा 
जाता रै और निवृत्ति को पूरंता सम्पासाअम में कराई जाती है। यही वर्दपर्म प्रौर आममभ्सो 
के आपर्ति का पूढ भर मौलिक रहत्य है । 


१४० श्रीरामगीतों । 


स्वाचारानितराचारानपि हिल्या निरन्‍्तरय्‌ । 
निश्चेशे यो5मवद्योगी सोतिवर्णाश्रमी मवेत्‌॥ ४६ ॥ 
यस्थाचारानिह त्यक्ल्ा पराचाराव्‌ समाश्रयेत्‌ । 
स स्ेच्छाचारनिरतो भ्रश्वर्णाश्रमी मतः॥ ४७ ॥ 
शान्तिदान्त्यादयों धर्मोः परस्येव यतेश्श्व॒ताः । 
तथापि नोत्तमतवात्ते परेषां स्युमेयावहाः ॥ ४८ ॥ 
अरिनहोत्रादिकर्माणि शूह्स्यापि तथेति चेत्‌। 
नाम्यन्तरेण बाह्मस्य साहश्यानुपपत्तितः ॥ ४६ ॥ 
झरूपनष्टचित्तासुभेवान्यावन्भहाकपे । 

, विदेहसुक्िं न प्राप्रस्तावद्॒र्णा श्रमी भव ॥ ५० ॥ 


पुरुष वर्णाश्रमों से अतीत है जो अपने तथा दूसरों के भी 
आचारों का त्यागकर निरन्तर चेष्टाशुन्य होगया है॥ ९६ ॥ 
जो अपने वर्णाश्रमाचारों का त्यागकर दूसरों के वर्णाश्रमाचारों का 
आश्रय करता है वह स्वेच्छाचारपरायण अ्रष्टर्णाश्रमी कहा 
गया है ॥ ४७ ॥ श्रेष्ठ यति के ही शान्ति दान्ति 'आदि परम 
प्रसिद् हैं; परन्तु दूसरों के लिये वे उत्तम न होने से भयावह 
ही हैं ॥ ४८ ॥ इसी तरह भग्निहोत्रादि कर्म शूद्ध के लिये 
उचित नहीं हैं क्‍योंकि उसके आभ्यन्तर गुण और बाह्य कर्मों में 
मिन्नता होती है ॥ ४६ ॥ इस कारण हे महाकपे | जबतक 
तुम्हारा चित्त और प्राण अरूप भाव से नष्ट होकर तुम विदेह- 
मुक्ति को प्राप्त न हो तबतक तुम वर्णाश्रमी बनों ॥ ४० ॥ हे 


श्रीरामगीता | १8१ 


लब्घा देहान्‌ बातजेच्डानुरुपान्‌ 
श्रोतस्मार्ताशेपधमारच नित्याद्‌। 
इत्वा नित्य॑ सड़हीनो पैयाशु 
लामेपोह मोश्षपिष्यामि शोकात्‌ ॥ ५१ ॥ 
ओदासीन्य मा कथाः किश्चिदत्न 
खाचारेए त॑॑ मुम॒क्॒ुयंतोसि । 
यत्खाराज्यं खाश्रमाचारमूल॑ 
व्यग्रो नित्य॑ तेपु निर्श कुरुष्ष ॥ ५२ ॥ 
इति तत्तसारायण उपासनाकारहस्य द्वितीयपादे सर्ववेद- 
रहस्पाथौतु श्रीसमगीतासूपनिषत्तु वर्ण श्रमव्यवस्था- 
पन॑ नाम नवमोध्ष्यायः ॥ 
वायुपुत्र | तुम अपनी इच्छा के अनुसार देहोंको प्राप्तकर श्रति- 
स्वृतिकथित समस्त नित्य घ॒र्मों का सबेदा पालन करते हुए 
सद्डृहीन होकर उन कर्मों को मुझमें अपर करो, मैं तुम्हें शीघ्र 
ही इस शोक से मुक्त करूंगा ॥ ५१ ॥ जब्र कि तुम मुम्क्तु हो, 
तो इन अपने आचारों के पालन में अग्रुमात्र भी उदासीन न 
' बनो क्योंकि स्वाराज्य (मोक्ष) का मूल अपने आश्रमों का 
श्रचार ही है श्रतः उसी में ठुम तत्पर होकर निष्ठा करो ॥४५२॥ 
इसमप्रकार तत्त्व तारायण के, अ्नन्तगत उपासनाकाण्ड के द्वितीय 
अध्याय में कथित समस्तवेदों के रहस्या्ों को प्रकाश करने 
वाली श्रीरामगीता उपनिषद्का वरणोश्रमव्यवस्थापन 
नामक नवम भ्रष्याय समाप्त हुआ ॥ 


नि 


१४३ ओरामगाता | 


कर्मविभागयोगनिरूपणम्‌ । 


हनूमानुवाच | 
नमस्ते जानकीकान्त भक़वत्सल राघव । 
क्षन्तव्यों मेषपराधोयं यन्मया55यासितोस्यहो ॥ १ ॥ 
श्रोतव्यांशाः पुनश्चात्र वतैन्ते बहवो मम | 
तथापि पश्चाच्छोष्यामि प्रतीक्ष्यावसरं क्रमात्‌ ॥ २॥ 
श्रीराम उवाच । 
कपे ल्भिज्वितज्ञोपि मुग्ध एवासि साम्मतम्‌। 
एवं बरवीषि मां तत्तकथनात्युत्मुकं यतः ॥ ३ ॥ 
मिथ्याव्याहारजायासलेशहीनस्य मेधधुना । 
वाग्वृत्तयः प्रवदेन्ते स्वानन्दामृतपूरिताः॥ ९॥ 


हनूमान्‌जी बोले -हे जानकीनाथ ! हे भक्तवत्सल | हे 
रघुनाथजी | आपको प्रणाम है । रहो | मैंने आपको जो बहुत कंष्ट 
दिये हैं इस अपराध के लिये आप क्षमा करें ॥१॥ फिर भी भेरे खुनने 
योग्य बहुतसी बातें हैं; परन्तु अवसर देखकर क्रमशः मैं उनको 
पीछे से छुनलूंगा ॥ २॥ श्रीरामचन्द्रजी ने कहा +-हे कपे ! तुम 
इद्लितिज्ञ होकर भी इस समय मुग्ध ही हो रहे हो। तत्त्वाथी के 
- कथन करने में जब कि मैं अत्यन्त उत्कशिठत हो रहा हूं. तब 
ठुम ऐंसा क्‍यों कहते दो ! ॥ ३॥ भकूठी गप्पों से होनेवाले परि- 
श्रमका मुझमें लेश भी नहीं है। उल्टे इस समय आत्मानन्दृरूपी 
अमृतसे भीगी हुई मेरी वाणीसम्बन्धी इृत्तियाँ बढ़ रही हैं ॥ ४ ॥| 


श्रीतामगीदा । १४३ 





तस्मात्तं मास्ते व्यग्रं परतत्वाववोधने | 
मामशेपान्‌ यथाकामं प्रश्व्याव्‌ एच्छ निर्भयस्‌ ॥ ५ ॥ 
हनूमानुवाच । 

भगवत्र्‌ सश्चितागामिप्रारव्धाख्यानि च प्रभो । 

कमौणि त्रिविधान्याहुमैहान्तो रघुनन्दन ॥ ६ ॥ 

तेपु केचिदूवूधा वोधान्नाशं सश्चितकमंणाम्‌ | 

आहंभोंगं विनेवाशु सुखदुःखात्मकं फलम्‌॥ ७ ॥ 

आगामिपुण्यपापानां पश्चादकरणात्परस्‌ । 

अश्लेपमेव विदद्ठिः प्राहुेदान्तपारगाः ॥ ८ ॥ 

भोग बिना न नाशोस्ति विदत्मारूपकर्मणाम्‌ । 

हस्तमृक्केपुवञ्नोइरिति तर्वविचक्षणाः ॥ ६॥ 
इस कारण हे मारुते | परमतत्त्वको समझाने में लगे हुए मुझसे 
जो तुम्हारे सब प्रश्न हों सो इच्छानुसार निर्भेय होकर पूछो ॥ ५॥ 
हनूमानजी बोले ः-हे भगवन्‌ | हे प्रभो | दे रघुनाथजी ! श्रेष्ठ 
पुरुषों ने सल्वित, आगामि और प्ररूष नासक तीन अकार के 
' कर्म कहे हैं ॥ ६॥ कुछ विद्वानों के मतसे, उन कर्मों में से सब्चित 
कर्मों का नाश ह्वान शआाप्त होनेंसे उनके छुखदु/खात्मक फलके 
भोगे विना ही शीघ्र होजाता है ॥ ७॥ बेदान्त के पारदर्शी पुरुषों 
का कथन है कि सश्चित कर्मों के नाश होजाने पर विहज्जन पुण्य 
अथवा पापकर्म्म नहीं करते अतः उनसे आगामिकर्मोंका सम्बन्ध 
भी नहीं रह सकता ॥ ८॥ तत्त्नज्ञानिगण कहतेहँ कि हायसे छूटेहुए 
'घाण के समान विद्वानों के प्रारण्य कर्मों का मोग किये विना नाश 


,१४४ श्रीरामगीता । 
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अन्ये तु भोगादायानां द्वितीयानां ततः परम । 

तृतीयानां विनाशं चारलेष॑ भोग विना क्षयम्‌ ॥ १० ॥ 

एवं विद्धत्तमप्रोक़पक्षयोरुभयोरप्रि । 

एक॑ मुख्यं विनिश्चित्य प्रसीद मम राघव ॥ ११॥ 
श्रीराम उवाच । हि 

साधु पृष्टं महाप्रान्न हनूमर्द प्रशनकोविद । 

अवश्य ज्ञेय एवाय॑ प्रश्नो विद्वत्तमेरपि ॥ १२ ॥ 


नहीं होता+॥ ६ ॥ अन्य बिद्ानों का मतहै कि फलभोग से सखित 
कर्मों का नाश होताहै। फिर आगामी कर्मों का नाश उनका उनसे 
सम्बन्ध न होनेके कारण हुआ ही रहता है और प्रारब्घ कर्मों का 
भोग के बिना ही नाश होजाता है | ॥ १० ॥ इस प्रकार श्रेष्ठ 
विद्वानों के कहे हुए दोनों पक्षों में सु किसी एकका मुख्य रूप से 
निश्चय करके हे रघुनाथजी ! मुझपर आप प्रसन्नहों ॥ ११॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा -है प्रश्न करने में निपुण परम बुदि- 
मान्‌ हनूसान्‌ | तुमने बहुत अच्छा पूछा । यह परन श्रेष्ठ विद्यानों 
के डरा भी अवश्य ही जानने योग्य है ॥ १२ ॥ ठुमने कम 

# घतुपधारी के घदुप ते खक्ष्यकी ओर छूटे हुए बाण के सदर प्रारम्ध कर्म्म, छोड़ने के सिगे 
घन्रुष में लगे हुए बाण के सब्श कियमाण कर्म्मे भौर तुणीर में रकखे हुए भ्नेक बाणों के सध्श 
रुमित कर्म कहते हैं । तीनरे सब्ितकर्मा भात्मक्षान से छूट भातरे हैं, दूसरे कियमाय कर्म्म 


बासनाताश से छूट नाते हैं और हाव से छूटे हुए गाय के सदश प्राएंण्व फम्में मोग से हों 


पय होते हैं। 
| पहला मत वेदान्तदशन का है श्रौर यह दूसरा मत युक्त योगियों के सिद्धास्त फा है। पक्षात्तर * 
से दोगों एकदी तिद्धान्त पर पहुंचते हैं । 


ओऔरामगीता | ११५ 


गौणों यः पक्षयोराचस्तवया विद्वन्मुखाच्छृतः । 
द्वितीयो यस्तु मुख्यः स्थादिद्धत्तममुखाच्छुतः ॥ १३ ॥ 
जीवन्सुक्त्यवधिस्तत्तविचारों येपु विधयते | 

तेषां मत हि पूर्वो्त मन्दप्रीतिकर॑ भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
विदेहमुक्षिपर्यन्तविचारों येवु विदयते । 

पश्चादुक्क मतं तेषामुत्तमप्रीतिदं भवेत्‌॥ १४ ॥ 

आधे विरोधा वहवस्सन्ति सम्यहूनिरुपिते। 

सश्नितेषु हमुक्केषु प्रवोधोत्पत्यसम्भवः ॥ १६ ॥ 
आदावुत्पयमानस्य ज्ञानस्थावीर्यवत्तया । 
शक्किनोशायितृं न स्पाद्वीयेवत्‌ सश्चितत्जग ॥ १७ ॥ 


भतसम्बन्धी दो पक्ष कहे; उन में से विद्धानों के सुख से तुमने . 


जो पहिला पक्ष सुना वह गौण है और श्रेष.्ठ विद्धानों के मुख से 
जो दूसरा पक्ष सुना, वह मुख्य है ॥ १३ ॥ जिनमें जीव- 
नपुक्तिपयन्त तत्त्वविचार है, उस पक्ष के लोगों का पूर्वोक्त मत 


- विशेष झुचिकर नहीं होगा ॥ १४ ॥ जिनमें विदेहमुक्किपय॑न्त 


विचार है, उस पक्ष के लोगों का पीछे कहा हुआ मत उत्तम प्रीति- 
कर होगा ॥ १४ ॥ मलीमौाति निरूपण करने से प्रथम पक्ष में 
बहुत विरोध हैं; क्‍योंकि सश्चित कर्मों का भोग किये विना ज्ञान 
की उत्पत्ति होना असम्भव है ॥ १६ ॥ पहिले उत्तन्न हुआ 
ज्ञान ब्र॒ल्ञह्वीन होनेके कारण उसमें बल्वान्‌ सश्थित कर्मों का नाश 


करने की शक्ति नहीं रहती ॥ १७ || सख्ित कर्म भोग से ही नष्ट 


१४६ श्रीरामगीता | 








'भोगेनेव विनाशश्चेत्मायश्चित्ततचों इथा। 

इति चेन्नोपपापारना प्रायश्चित्ततयित्वतः॥ १८॥ 
महता बह्नहत्यादिपापानामस्ति तद्चः । 

इति चेन्नार्थवादवाकलशब्दोध्यथा इथा ॥ १६ ॥ 
आवश्यमनुभोक्षव्यं इत कम शुभाशुभग्‌ | 

नामुक्क श्षीयते कर्म क्पयकोटिशितैरपि.॥ २० ॥ 
हत्येयमादिस्मरणं पूर्वपक्षे विरुष्यते। 

बल्लेश्वराारुणां च वेषम्यं सम्म्रसज्यते ॥ २१ ॥ 
फलशब्दो्येवानास्तामप्रायश्चित्तिषु स्वथम्‌। 

इंति चेद्‌बोधनाश्यतं प्रसिद्ध कमेणां इथा ॥ २२ ॥ - 





होते हैं ऐसा यदि कहें तो प्रायश्चित्तसम्बन्धी शासत्रीय वचन 
व्यर्थ हो जायँगे, परन्तु ऐसा नहीं है ; क्‍योंकि प्रायश्चित्त से 
उपपातक नष्ट होते हैं ॥ १८ ॥ अद्गहृ॒त्यादि महापातकों के लिये 
प्रायश्चित्तसम्बन्धी वचन हैं, ऐसा कहें तौमी ठीक नहीं है; 
क्योंकि वह अधथवाद है, अन्यथा मानने से फलशब्द वृथा 
होगा ॥ १६ ॥ किये हुए शुभ या अशुभ कर्मा का फल अवश्य 
भोगना होगा, यदि वह न भोगा जाय तो करोड़ों कह्पों तक उन 
कर्मों का क्षय न होगा ॥ २० ॥ यह पूर्वांचायों का सिद्धान्त पूर्व 
पक्ष का विरोध करता है। बह्म, ईश्वर और शुरुगण का वैषस्य भी 
उस पक्ष में उपस्थित होताहै॥ २१॥ जिन्होंने प्रायश्चित्त नहीं किया 
है, उन्हीं के लिये फल्नशब्द अपने आप साथ्थक है, ऐसा यदि 
कहें तो कर्मों के ज्ञानद्वारा नष्ट होने की जो प्रसिद्दि है, सी व्यर्थ 
हो जायगी ॥ २२ ॥ वेदों में कहा है कि काश की रुई जिस प्रकार 


आऔरामगीता । १9७ 


यथेपीकाठूलमग्नाविति अ्त्या्कर्मणाम । 

विपयते कर तत्र भोगवार्तेति चेच्छश ॥ २३ ॥ 
उपपापानि वोधारिनिभेस्मसात कुरुतेश्थवा । 
प्रार्धानीति विद्धि त॑ नान्यथा कपिपुज्षच ॥ २४ ॥ 
महापापानि पुरयानि सकामानि च्‌ भोगतः । 

यदा नश्यन्त्यशेपाणि ताहप्यात्सश्ितानि हि ॥ २५ ॥ 
अन्नेव तक्ते देंहे निष्कामानीतराणि च। 

पुण्यानि श्रवणाद्रेस्तज़ज्ञानमुत्पादयन्ति वे ॥ २६ ॥ 
प्रवलेः प्रतिवन्धानि पुरयपापानि जाप्रति | 

दुवेलानि फूलं पश्चात स्वप्ने वा ददति स्ववम॥ २७॥ 


न 


अग्नि में डालने से जल्जाती है, उसी प्रकार कर्म भी ज्ञानाग्नि 
में जल जाते हैं, इस श्रुति के अनुस्तार जो कर्मशून्य हो गये हैं, 
उनके लिये कमंमोग हो ही नहीं सकता, ऐसा यदि कहें तो 
छुनों ॥ २३॥ ज्ञानाग्नि उपपातकों का अथवा प्रारव्ध कर्मों का 
नाश करता है, दे कपिपुड्डत ! तुम इसको अन्यथा न समझो ॥ 
“२४ ॥ महापातक और सकाम पुणयकर्म जब मोग से नष्ट होजाते - 
' हैं, तब समस्त सब्बित कर्म भी, तबुप होने से, नाशको भ्राप्त होते 
हैं॥ २५॥ कर्मों के द्वारा बने हुए इसी देह में निष्काम कर्म और 
अन्यान्य पुणयकर्म श्रवण आदि छारा निश्चय ही ज्ञान उत्पन्न 
करते हैं ॥ २६ ॥ ज्ञानप्राप्ति, भें बाघा देनेवाले पाप पुएय 
प्रबल श्रवणादि छारा जाग्रदवस्था में फल देते हैं और यदि वे 
पाप पुण्य दु्बेल हों तो उनका फल्ष सन्त में स्वयं होता है॥ २७॥ 


१४८ श्रीरामगीता । 








यस्लवस्थात्रय हिला स्वात्मारामोर्भनिशं॑ भवेत्‌ । 
तजब़ानस्थ वलीयस्तवात्‌ कर्माणि विफलानि वे॥ २८॥ 
प्रारव्ध॑ सिध्यति तदा यदा देहात्मना स्थितिः । 
देहात्मभावरो नेवेष्ट प्रारव्ध॑ त्यज्यतामतः ॥ २६ ॥ 
सश्चितानि बलिशानि प्रारू्थान्यबलानि तु। 
आदतल्वेनान्तिमलवेन तदसत्‌ पूर्वेसम्मतम्‌॥ ३० ॥ 
जो तीनों अवस्थाओं को छोड़कर अपने आत्मा में अखण्ड रम- 
साण होंताहै, उसका ज्ञान बलवान होने से उसके समस्त कम 
विफल होजात हैं # ॥ २८ ॥ प्रारब्धकर्म तभी तक मोगने 
पड़ते हैं, जबतक देह के साथ आत्मा का सम्बन्ध होताहै, देहात्म- 
भाव इष्ट नहीं है, इस कारण प्रारव्ध का त्यागकरों ॥' २६ ॥ 
पहिले सब्वित कर्म हैँ इसलिये वे बलवान हैं ओर पीछे प्रारब्ध 
कम हैं इसलिये वे दुर्बल हैं ऐसा मानना पूर्वांचायों के मतसे 
असत्‌ (मिथ्या ) है ॥ ३० ॥ हनुमानजी घोलेः-हे मगवन्‌ | हे 


# पूरततेकधित दो पश्न का सिद्धान्त करने पर विप्रय बहुत जठिल हो गया है । छुतरा तातपस्ये 
निर्णय की भ्रावश्यकता है । थरतुतः पहला पश्ष॒सर्वेदरोनसिद्धान्तों से युक्त है 'ौर दूसरा पश्ष 
फ्ेवल उसी का रुपान्तर है प्रोर स्वरुपज्ञानका भरतुपोदक है । जीवस्पुक्त दशाकी दो शव॒श्पाएँ 
दिखाकर उन्हीं के साथ इन दो सिद्धान्त का समन्वय क्रिया गया है । स्पृति का पश्ष यह है कि 
कम बिना मोग के छ्य नहीं होता; अत्तु यदि वेदान्त के तिद्धान्त के सम्मन्ध में यह मानागाय 
कि जौवन्युक्त के सखित कर्मा और क्रियमाण कर्मम समष्टि चिदाकाश को आभय करके भविष्यत्‌ 
काल के कारण होते हैं भर समष्टि फल्र उत्पन्न करते हैं जेसा कि मरद्ाज कर्म्ममौमांता में कहा 
गया है दो प्तैकयित शद्लाों का समाधान भपने आपही हो जायगा ओर दूसरे पक्षके शुमार 
जो यह कहा गया है कि भालमज्ञानो के तीनों पकारके कर्म्म भ्रात्मज्ञान से न्ट होनते हैं यह भी 
यधार्य दो है क्योंकि भात्मह्ञान के छारा स्वरूप कौ उपल्लग्धि होतें दी उक्त मुक्तात्मा का सथित कर्म्म 
उसको छोड़कर समष्टि चिदाकाश में पहुँच चाता है भर चात्मज्ञान हे उत्मन्न निष्फाम श्रतःकण 
में पु: घागामी क्रियमाण फर्से अपना उम्बन्ध स्पापन करही नहीं सक्ते हैं धर भा्मा में यृक्त 
रहने से प्रारत्य कमेंका मोग वस्तुतः मोग के समान नहीं होता । शरीराध्यास न रहने से प्रारत्ध कर्म्म 
भोग होने पर भी अद्मभव में नहीं आते। यही दोनों सिद्धान्तों का समन्वय है। 


श्रीरामगीता | १४६ 


हनमानुवाच । 

भगवद्‌ रघुशादूल विनियोगस्तु कर्म्मणाम्‌ । 

साुरेव लगा प्रोकृस्तथाप्यन्यो5स्ति संशयः ॥ ३१ ॥ 

सुदृदुद्विषन्तो विदृषः पुर्यपापेध्च्र गच्छतः । 

इति श्रौतोयमर्थस्तु विरुद्धः पक्षयोद्वयोः ॥ ३२ ॥ 

भोगतो ज्ञानतश्चैषां सश्चितारव्धकमेणाम । 

बिनाशे कथमन्यत्र विनियोगो5रिमित्रयोः ॥ ३३ ॥ 

श्रीराम उवाच । 

लोकसब्यहबुद्धंयेव सम्पस्ज्ञानोदयात्युरा । 

पश्चाच क्रियमाणानि यानि नेमित्तिकानि तु ॥ ३४ ॥ 

तान्यात्माश्तुपमुक्कब्ादनशत्वाच वोधतः | 

. पुण्यकर्माणि सुदृदः प्रयान्ति कपिपुक्नद ॥ ३५ ॥ 

रघुशादूल | कर्मोका विनियोग आपने भ्रच्छा ही कहा है; तथापि 
मुझे एक और सन्‍्देह है ॥ ११॥ विहानों ( आत्मज्ञानियों ) के 
पुण्य और पाप उनके मित्र और शत्रुओं में चले जाते हैं, यह 
जो श्रुतिकथित सिद्धान्त है, वह दोनों पक्षों के विरुद्ध है ॥ १२॥ 
* श्रात्मज्ञानियों के सश्चित और प्रारब्ध कर्मों का जब भोग और 
ज्ञानसे नाश होजाता है, तब उनका दूसरे जो शन्नरु और मित्र हैं 
उनमें विनियोग कैसे होगा ! ॥ ३३ ॥ श्रीरामचन्द्रजी ने कहा +- 
सम्यरज्ञान का उदय होने के पहिले या पीछे, लोकसंग्रह की 
बुद्धि रखकर द्वी जो नेमित्तिक रूप से क्रियमाण पुएय कर्म हों, 
वे भात्मादारा उपभुक्त श्रथवा ज्ञानद्वारा नष्ट न होनेके कारण 
है कपिपुद्धत्र ! मित्रों में चल्े जाते हैं॥ ३४-१५ ॥ ज़ोकसंग्रहकी 


१४० श्रीरामगीता । 


लोकसइग्रहधीहीनेविंदड्विर्कृतानि च। 

नेमित्तिकानि कर्माणि यानि काम्यानि चाभवन्‌ ॥ ३६॥ 
तानि चानुपभ्ुक्र्वादनश्ताच वोधतः । 
पापकर्मांस्यमुहृदः तेवां यान्ति मरुत्मुत ॥ ३७॥ 
नेतानि एण्यपापानि सश्ितान्तगतानि च। 
नारूपान्तर्गतानि स्युर्नागामीति एथकूत्वतः ॥ ३८ ॥ 


बुद्धि न रखकर विद्ानों द्वारा किये न जानेवाले अ्रथौत आत्म- 
ज्ञानप्रापि के पूष किये हुए जो नैमित्तिक अथवा काम्य पाप कर्म 
हुए हैं उनका भोग न होनेसे अथवा ज्ञान के हारा उनका नाश 
न होनेसे आत्मज्ञानियों के ऐसे पापकर्म, हे वायुपुत्न | उनके 
शत्रुओं में चले जाते हैं ५ ॥ ३६-१७ ॥ वे पुण्य पाप प्रथक्‌ 
होनेके कारण अथोत्‌ मित्र और शजल्लुश्रों में चल जाने के कारण 
न सब्वित के अन्तर्गत हैं, न भारब्ध के और न आगामी के ही 
अन्तर्गत हैं ॥ ३८ ॥ परोक्ष ज्ञानियों के ये सब पुण्य पाप उनके 


# तालस्पें यह है कि जब जौवन्युक्त यह भ्रवुभव कर लेता है कि में स्वस्वरूप भ्रात्मा हूँ शरोर 
नहीं हूँ वव स्वत* ही शरोरतस्मन्धीय चिताकाश में जमनेवाद्े कर्मेसभूह उस जीवस्युक्क को 
मोगपदान करने में श्रत्मर हो जाते हैं; परन्तु कम बिना प्रतिक्िया उत्पन्न किये नष्ट नहीं होते 
इसफारण ये दस जीवश्युक्त व्याक्ति के चित्ताकाश में स्थान न पाकर जक्षाए्ड चिदाकार के आश्रय 
परे भय के भोगापयोगी वनजाते हैं । ऐसे समय में वे जौवन्युक्त महापुरुष जो ताकादू नक्न- 
लहप हैं उनको ६ ल देनेवाजों में उनके अतत क्रियमाण फ भौर उनकी सेवा फरनेवालों मे 
उनके सत्‌ कियमाण कमी पहुँच सक्ते हैं । इसका कारण यह है कि ऐंसे नह्ममूर्ति महापुरष की 
सेवा करना भ्यवा उनको केश देना एक प्रवत्त कर्म अवश्य ही होगा भर प्रषक्षकर्म्म तुरत फल 
उत्पभ करनेवाले हैं । और प्रबल उप्र कम्मे दैवप्ेरणा से चसाधारण शैद्शी पर उसभ होते हैं यह 
शास्त्र कहता है । वही भरत्ाधारद शैड्यी उक्त कर्मों को परिदाकाश से लैंचकर उक्त साधुमक्त या 
साधुनिन्दक ब्यक्षि में देवताभों के द्वारा पहुँचा दिया करती है । “घत्युलटेः पापपुरयेरिदेव फछ- 

- महबुते” यही इसकी मीमांसा है । 


श्रीरामंगीतः । श्घ्ृ१ 


परोष्षज्ञानिनश्चैते पुरयपापेधरिमित्रयोः । 
अधेमागें प्रयाणे च प्रयात इति गम्यते ॥ ३६ ॥ 
एताम्यां साथ्वसाधुम्यां कर्मम्याँ परमात्मवित्‌ । 

- न लिप्यते परा्लाटप्मपत्रामिवाम्मसा ॥ ४० ॥ 
प्राक्प्वोधाल्कृतान्यत्र नित्यकर्मास्यथापि च। 
प्रवोधस्य व मोक्षस्य सहकारीणि मारते ॥ ४१ ॥ 

हनूमानुवाच | 
: प्रवोधसहकारिलसुचितं नित्यकर्मणाम्‌ । 
न मोपमहकारितं श्रूयते सघव कचित्‌॥ ४२ ॥ 
काहदाहेधज्पाके च स्वतन्त्रोईग्नियेथा भवेत्‌ । 
कमक्षयेपपि मुक्ली च प्रवोधो हि तथा मवेत्‌॥ ४३ ॥ 


जीवनके मध्य में या अन्त समय में उनके मित्र और शब्नुओं में 
जाते हुए जाने जाते हैं ॥ १६॥ परमात्मवेत्ता इन अच्छे बुरे क्मोंसे 
निष्काम होने के कारण जल्लमें कमत्षपत्र के सदश लिप्त नहीं होते॥ 
४० ॥ ज्ञानोदय के पहिले जो कुछ नित्यकर्म यहाँ किये गये हों, हे 
मारुते | वे ह्वान और मोक्ष के सहकारी भ्रथोत्‌ सहायक होते 
हैं ॥४१॥ हनूमानूजी ने कहा :-हे रघुनाथजी ! नित्यक्रमों 
का ज्ञानका सहकारी होना ठीक ही है, परन्तु उनका मोक्षका 
सहकारी होना कहीं नहीं सुनागया ॥ ४३१॥ जिस प्रकार लकड़ी 
को जलाना और अन्नको पकाना, इन दोनों कर्मों के करने में 
अग्नि सव॒तन्त्र है, उसी अ्रकार ज्ञान ही कर्मोंका क्षय तथा मुक्ति 
प्रदान करने में समर्थ है ॥ ४३ ॥ हे विभो! यदि ज्ञान 


१४४ श्रीरामगीता । 





बोधस्सप्रतिबन्धश्वेत्कमपेक्षोपपचते । 
अन्न निष्पतिबन्धस्य तदपेक्षा कर विभो ॥ ४४ ॥ 
न किथ्विदपि कतैन्य॑ सम्पस्ज्ञानोदयात्परम्‌ । 
इति वेदान्तसिद्धायें व्यभिचारः कर्थ मवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
श्रीसम उवाच । 

अरूपनाशासंसिद्धेस्सम्यग्न्ञनिन्द्रियार्यनु । 
प्रवत्तन्ति बहिः स्वार्थेष्वज्ननाम्ुत स्वतः ॥ ४६ ॥ ' 
संेच्छाविह्यरासिद्धधर्थ विद्ोस्तानीनियारयलम। 
वर्णाश्रमोचितेषमेकामार्येपलालयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

* आरूपनाशो नैतेषां यावज्जातस्समाविभिः | 


प्रतिबन्धप्तहित हो तो कमेकी श्रपेक्षा हो सकती है, परन्तु जब 
ज्ञान प्रतिबन्धरहित है श्र्थांत्‌ विशुद्ध है तब कर्म की अपेक्षा 
क्योंकर होगी ! ॥ ४४ ॥ सम्यक्‌ ज्ञान होने के पश्चात्‌ कुछ 
भी कतंव्य नहीं रहता, यह जो वेदान्त का सिद्धान्त है, उसका 
खण्डन केसे हो सकेगा ! ॥४४॥ श्रीरामचन्द्रजी बोलेः-है अञ्ञनी- 
पुत्र | जबतक भलीमौति अरूपनाश की सिद्धि नहीं हुईं है तब 
तक ज्ञानेन्द्रियाँ बाहर सब भोर स्वार्थों में प्रवत्त होती हैं अथीत 
अपने अपने विषयों के पीछे लगी रहती हैं ॥ ४६॥ वे इन्द्रियाँ 
स्वेच्छाविहर न करसकें, इसलिये वर्णोश्रमोचित धर्म काम और 
अथेके द्वारा विद्वान्‌.पुरुष उनका मलीमाँति लालन करे ॥ ४७ ॥ 
समाधियों के छारा जबतक इन इन्द्रियों का अरूप नाश न हो, 


श्रीरामगीता | १४३ 
तावबित्यानि कर्माणि प्रवोधोध्पेक्षते मृशम्‌ ॥ ४८॥ 
थतों न किबिकत्तेन्य नित्यकर्मेतरद्इुपैः । 
इति त्॑ विद्धि वेदान्तवाणीमव्यमिषारिणीम्‌॥ 9६ ॥ 
इच्द्रियार्णा विचरतां विपयेषु स्वभावतः। 
लालने हुत्तमं श्रेयः स्वाथ्रमोचितकर्ममिः ॥ ४० ॥ 
कायिक वाचिक कमे यदि मानसिक कमात। 
संसृज्येत प्रबोधेन विदृपस्सा ललझूकिया ॥ ५१ ॥ 
अरुपनशचित्तामुकरण॒स्स विदृत्तमः | 
आम्यां विधिनिषेधाम्यां न वाध्येत कदाचन ॥ ५२ ॥ 
स्व॒ट्याप्यारूपभोगेच्छा वत्तेते विदुपो यदि । 





तवतक ज्ञान नित्यक्रमों की अत्यन्त ही श्रपेक्षा करता है ॥ ४८॥ 
इसकारण आत्मज्ञानसम्पन्न पुरुष नित्यकर्मों को छोड़कर और 
कोई भी कर्म न करे; इस अविरोधी वेदान्तवाणी को तुम 
समझ को ॥ ४६ ॥ इन्द्रियाँ स्वाभाविकरूप से विषयों में 
भटकती रहती हैं, उनका श्रपने आश्रमोचित कर्मों दारा लालन 
करते रहना दी परम कल्याणकारी है ॥ ४०॥ ज्ञान के दारा 
यदि कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म क्रमशः छूट जायें, 
तो आत्मज्ञानी के लिये वह भूषण है ॥ ५१॥ तत्त्वज्ञानियों में 
श्रेष्ठ जिस पुरुष की अरूपभाव से चित्त प्राण और इस्द्रियाँ 
नष्ट हो गई हैं, उसे ये विधिनिषध कमी बाघा नहीं करते॥ ५२ ॥ 
हे बुदिमान्‌ ! आत्मज्ञानी को थदि थोड़ी भी प्रारब्धकर्मों के 


१५४ श्रीरामगीता । 








अवर्य॑ स्वाश्रमाचार इति विद्धि विचक्षण ॥ ५३ ॥ 
झवधार्य महुक्कार्थोत्‌ मनस्पेवं पुनश्च मास । 
प्र्व्यार पारपिष्च त॑ मा शद्लिः कपीश्वर ॥ ५४ ॥ 


इति तत्त्तसारायण उपासनाकारढस्य द्वितीयपादे सर्ववेद- 
रहस्पार्थातु श्रीरामगीतासपनिषत्मु कमविभागयोग- 
निरूपएं नाम दशमोध्ध्यायः ॥ 





भोगने की इच्छा हो, तो उसके लिये अपने श्राश्रमानुकूल आचार 
श्रावश्यक हैं # सो जानो ॥ ५३॥ इसप्रकार मेरे कहेहुए श्रथों को 
मन में मल्लीभौति इृढ़करके फिर तुम्हें जो कुछ पृद्नना हो सो हे 
कपीश्वर | निःशक्ू होकर तुम मुझसे पूछो ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकार तत्वसारायण के अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के डितीय 
पाद में कथित समस्त वेदों के अर्थों को प्रकाश करनेवाली 
श्रीरामगीताउपनिषद्‌्का कमैविभागयोगनिरूपण नामक 
दृशम श्रध्याय समाप्त हुआ ॥ 


# कर्म की ओर दृष्टि के विना कम का भोग शरसम्मव है भरदः निन इंशकीटिके जीवन्युक्त पुरुषों 
में लगतकरेयाणमुद्धि उपस्थित है उनमें कर्मेंपर दृष्टि मो श्रवृश्य गनी रहेगी । जब करमपर रहि 
बनी रहेगी तो ज्ञानी अवश्यही सम्बद्ध कर्म करेगा, धतस्वद्ध कमे उससे नहीं होतक्ता । छुवरां 
वर्ौममपमोंचित फर्मे झयवा अन्यान्य शुभ कर्म को ओरही उत्तकी त्वामाषिक अ्रवृत्ति रहेगी । 


प्रीरामगीता | /. शृप्रपू 


गुणत्रयविभागयोगनिरूपणम । 





हनूमातुवाच | 
गुरुणां च गुरो श्रीमद्‌ रामचन्द्र दयानिधे । 
किं वक्ष्ये मक्नवात्सल्यं तव वाचामगोचरम्‌ ॥ १ ॥ 
यन्मामपारसंसारसागरे मग्नमीह्शम । 
उत्तारयितुमत्यन्तं वद्धअद्धोंईऑसि सादरयू॥ २ ॥ 
सत्तं रजस्तमश्चेति प्रसिद्ध हि गुणत्रयम्‌। 
करमिएस्सन्ति भक्ताश्व ज्ञानिनो योगिनस्तथा ॥ ३ ॥ 
तेपां चत॒र्णां सल्वादिगुणमेदेन संस्थितिस। 
फंस श् विस्तरेंणेव मम बूहि रघूत्तम ॥ 8 ॥ 
श्रीराम उवाच । 
सातिकाः कमिणो लोफे श्रुतिस्मृत्यक्॒कमेमिः । 


हनूमानजी वोल्ेः-हे युरुओं के भी गुरु ! हे दयानिधि 
श्रीमान्‌ रामचन्द्रजी | बाणी से भी अ्रगोचर आपका मक्तवात्सल्य 
मैं क्‍या कहूँ ! क्योंकि आप, अपार संसारसागर में डूबे हुए मुझे 
इस प्रकार उबारने के ज्षिये आदर के साथ अत्यन्त सचेष्ट हो 
रहे हैं ॥ १-२ ॥ सत्त, रज और तम ये तीन गुण प्रसिद 
ही हैं । कर्मी, भक्त, ज्ञानी तथा योगी ये चार प्रकार के मुमुष्ष 

हैं॥ ३॥ इन चारों की सत्तादि गुणों के कासण प्पकुरूप 
से जो स्थिति और फल होता है, सो हे रहभ्रेष्ठ | आप मुझे वि. 
स्तार के साथ कहिये ॥ ४॥ श्रीरामचन्द्रजी ने कहा :-संसार में 
साज्विक कर्मी अ्रसड़ ( सडुरदित ) दोतेहुए श्रुति स्ट्ृति कथित 


१४६ श्रीरामगीता । 








नित्येरसज्ज मां विष्णु प्रीषयन्ति जनाईनम्‌॥ ५॥ 
ते ऋमेणैव संशुद्धचित्ता वेदान्तवत्मना । 
मार्मेष्यन्ति चिदानन्दं परमात्मानमव्ययस्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्ये तु राजसाः स्वरगकामाश्श्रौतानि कमिणः । 
इन्द्रादिदेवताप्रीत्ये यज्ञादीन्याचरन्ति वे ॥ ७ ॥ 
ते झुका भोगमतुल॑ सवगेलोके सुरैस्सह। 
प्ीणे पुरय इम लोकमावत्त॑न्ते पुन॑वम॥ ८॥ 
ये चान्ये तामसाः काम्यकमेंकनिरता भृश॒स्‌। 

“ “ कुटुम्धपोषणे सक्काः वित्तेः कमोजितेस्सदा ॥ ६ ॥ 
ते यान्ति नरक॑ पोर॑ चित्रगुप्तादिरक्षितय्‌। 


नित्यकर्मों' दारा मुझ जनादेन विषएु को प्रसन्न करते हैं ॥ ४॥ . 
और वे ही क्रमशः विशुद्धचित्त होते हुए वेदान्तमार्ग से मुझ 
चिदानन्द्रवरूप अव्यय (जिसका नाश नहीं ) परमात्मा. में 
आ मिलते हैं ॥ ६॥ स्वर्ग की इच्छा करनेवाले अन्य राजसिक 
कर्मी इन्द्रादि देवताओं की प्रसन्नता के हेतु श्रत्युक्त यज्ञादि करते 
हैं॥७॥ वे स्गैलोक में देवताओं के साथ अतुल, (;जिसकी 
तुलना नहीं ) भोग को भोगकर पुणयक्षय होनेपर इसी लोक में 
निश्चय ही पुनः लोट आते हैं ॥ प ॥ और जो अन्य तामसिक 
कर्मी निरन्तर केवल्ल कास्यकर्मों में ही लगे रहते हैं और कर्मों से 
कमाये हुए-घन दारा कुठ्म्ब॒ पालन में सदा व्यस्त रहते हैं॥ ६॥ 
बे चित्रगुप्त आदि से रक्षित घोर नरक में जाते हैं और पश्चाद्‌ 


श्रीरामगीत' ! श्भ्७ 


ततः प्रत्यवरोहन्ति श्वादियोनिमधोमुखाः ॥ १० ॥ 
ये चान्ये सालिका मक्लकाः शह्॒चक्रगदा धरप्‌ । 
ध्यानादिभिमजन्ते मां निप्कामाश्शुतिधोपितेः ॥ ११॥ 
मल्लोक॑ पार्पदेर्नीता मत्तो लब्धात्मवेदनाः । 
मया सहेव ते यान्ति मम तत्परमं पदस॥ १२ ॥ 
येबन्ये च राजसा भक्ता वहुशिष्यसमन्विताः । 

- भजत्ते मां हरि वाह्मेः प्रतीकेप्वचेनादिभिः ॥ १३ ॥ 
मत्सालोक्य च ते गत्वा भोगान्‌ वह्यादिदुलेभाव्‌ । 
भुक्त्वा पुनश्च जायन्ते विशुद्धवाह्मणान्वये ॥ १४ ॥ 


अधघोमुख होकर श्वान आदि की योनि गें पहुँचते हैं ० ॥ १०॥ 
अन्य जो सात्त्विक भक्त हैं, वे निष्काम होकर शह्ु चक्र गदाधारी 
मुझको, वेदों में कथित ध्यान श्रादि से सजते हैं ॥ ११॥ वे 
पाषेदों छारा मेरे लोक में पहुँचकर ओर मुझसे आत्मसाक्षात्कार 
प्राप्तकर मेरे साथ ही मेरे उस परमपद को प्राप्त करते हैं ॥ १२ ॥ 
अन्य जो राजसिक भक्ष हैं वे बहुत से शिष्यों को साथ लेकर, 
प्रतिमाओं में वाह्यपूजादि दारा मुझ हरि को मजते हैं ॥ १३ ॥ 
में मेरे सालोक्य ( बेकुगठ ) को भ्राप्त करके वह्मा आ्रादि देवताओं 
के लिये भी दुलेभ भोगों को भोगकर पुनः विशुद्ध बाह्मणकुल 
में उसन्न होते हैं ॥ १४ ॥ अन्य जो भक्तवेषधारी तामसिक भक्त 


# ढेघल परमात्मा की प्रसचषतार्थ करतन्यदुद्धि से फर्म में रप्त कर्मी साच्िचिक कहता है । अक्षोपातक भर 
सद्यण परशोपासक क्ानी भह्त ही प्रषम भेणी के फर्मी कहाते हैं। ऋषि देवता भौर पिठरों के उपासक 
सकाम का में निरत झा निशाछु भर्धार्थी उपासक्रगण दिताय भ्ेणी के कर्मी वनते हैं! वे मो कर्मों 
हैं पर्दे 7हक्षोक भरौर परणोक दोनों का भरम्धुदय चाहनेवाले होते हैं । पत्चु ठौसरी भेणी के घोर 
संकामकर्मों वे कहते हैं जिनको भपने परक्षोक के अम्युद्य पर ध्यान न रहे और केवल इस शीक़ के 
अम्युदय के सिये ही सकाम कर्म में रत रहें । 


श्प८ष. ' श्रीरामगीता । 








' ये बान्ये तामसा भक्काः मक्नवेपैस्समन्विताः । 
श्रौताचारविह्दीनाश्व वित्तायर्थ भजन्ति माम्‌॥ १४॥ 
ते चान्र पामरेस्तुल्या गलेव नरक॑ पुनः । 
श्वादिजन्म प्रपचन्ते हन्तश्रच्चन्नपापतः ॥ १६ ॥ 
ज्ञानिनस्सालिका ये स्ुवेंराग्यादिविभृषिताः । 
ब्क्ेक्यमनने' निशास्सवाअ्रमाचारभामुराः ॥ १७ ॥ 
यतयो गृहिणो वान्ये ते मझ्कोक॑ सुदुलभग्‌। 
प्राप्य चान्ते मया साक॑ यान्ति तन्मदद॑ परम ॥ १८॥ 


हैं और जो वेदकथित आचारों से विम्युख होकर घनादि के लिये 
म॒र्के मजते हैं ॥ १४५॥ वे इस लोक में नीच हैं और नरक में 
जाकर ही-उनके हृदय में पाप छिपे हुए होने के कारण-वे पुनः 
श्वान भ्रादि की योनियों को प्राप्त करते हैं ४॥ १९ ॥ जो सात्तिविक 
ज्ञानी हैं, वैराग्य आदि से विभूषित हैं, जीव अहय की एकता के 
विचार में मग्न हैं, अपने आश्रमसम्बन्धी आचारों से तेजस्वी 
हैं॥ १७ ॥ चाहे वे संन्‍्यासी हों, गृहस्थ हों या और कोई हों, वे 
अत्यन्त दुलेभ मेरे लोक में पहुँच कर श्रन्त में मेरे साथ मेरे उस 
परमपद्‌ को प्राप्त करते हैं ॥ १८॥ भ्रन्य जो राजसिक ज्ञानी हैं, 


# इसी प्रकार भक्त भी तीन भेणी के कहे यगे हैं ! निष्काम ज्ञानी भक्त धन्तर्यागपरायण साधक 
साप्विक कहाता है । भा निज्ञाद्र अधीर्थी सकाम मक्त वृहियोंगपरायय उपास्तक अनन्यमभक्ति दारा 
साकोक्य सारूप्प भादि गति को श्राप करके पुनः शानबांद जाक्षणदेह को आए फरता है। यही दितौय 
अखी के राजसिक पुण्यात्मा मक्त हैं। भौर फेवड ऐहलौकिक सुख की शस्का करनेवाले मगवरत्वरूप- 
ज्ञानईन भरक्ष उपासक तुतांय भेणी के हैं। 


श्रीगमगीता । १५६ 


ज्ञानिनो राजसा येपन्ये संसारासक्रचेतसः । 

शिष्यैः पर्लि श्रेतान्स्मसत्यथौन्‌ कदाचन ॥ १६ ॥ 
तेषपि झुक्ला महाभोगार मक्नोके पुनरत्र च। 
जातास्तगो विम्नच्यन्ते पर्ववासनयान्विताः ॥ २० ॥ 
ज्ञानिनस्तामसा येधन्ये विषयासक्रमानसाः | 

शद्रादीनां च वेदा्य कथयन्त्यथेलब्धये ॥ २१ ॥ 

ते व झक्ता महाधोरं रोख॑ नरक ततः। 

श्वादिजन्म प्रपचन्ते वेद्सन्दूपणाड्शम ॥ २२ ॥ 
योगिनस्सात्तिका ये स्युः निदिष्यासनतत्पराः । 


जिनका कि चिच संसार में लगा हुआ है और जो शिष्यों के साथ 
बेदा्थों का कभी कभी चिन्तन किया करते हूँ ॥ १६ ॥ वे भी मेरे 
लोक में श्रेष्ठ भोगों को भोगकर, पुनः इस ल्लोक में जन्म ग्रहण 
करते हैं और पूर्त शुभ वासनाश्रों से युक्त होने के कारण शीघरही 
मुक्त होजाते हैं ॥ २० ॥ अन्य जो तामसिक ज्ञानी हैं, जिनका 
कि चित्त विषयों में आसक्क है भर जो घनप्राप्ति के लिये शूदर 
आदि को वेदा् कहते हैं ॥ २१ ॥ वे महाघोर रौरव नरक को 
भोगने के परचात्‌ वेदों को श्रत्यन्त कल्ञक्कित करने के कारण 
. श्वान श्रादि की थोनियों को प्राप्त करते हैं ७॥ २२॥ जो सात्त्विक 
योगी होते हैं वे इच्छारहित होकर (ज्म के ) निदिष्यासन में ही 

क तत्तेत्ता भामज्ानी प्रथम श्रेणी के झानी फहादे हैं । परोशषज्ञानी अद्धालु न्यक्ति शिततोय 


जैयी के ज्ञानी कहते हैं भौर भन्तशमद्धाविदीन कंबल शास्रतम्बन्ध से पाणिद्त्यामिमानी व्यक्ति 
तौतरी भेजी का झ्ार्नी है। यही अन्यकार का छब्प है। 


शृदृढ श्रीरामगीता | 








अपरोधषात्मलाभेन प्रसन्ना विगतस्पहाः ॥ २३ ॥ 
प्रारूधदेहपाते ते विनोत्कान्त्यादिकं मम । 
सर्ववेदान्तसंतिद्ध यान्ति तत्परमं पद्म ॥ २४ ॥ 
योगिनों राजता ये5न्ये सदसि ध्याननिष्ठया । 
मनोनाशादिदीनाश्व ध्येयव्याकुलमानसाः ॥ २५ ॥ 
अनुभयोत्कटट दुःखमिह प्रारूषजं च ते। 
देहादभष्माहुत्कम्य यान्ति मे परम पदस ॥ २६ ॥ 
थोगिनस्तामसा येखन्ये अद्मध्यानेष्वनादराः । 
अमानावरणाकान्ता अधिमादिर्ताशयाः ॥ २७ ॥ 
____दुग़चाराप्रसक्षेस्ते मछोके परमं सुखण। 
तत्पर रहकर अपरोक्षज्ञानलाम से प्रसन्न होते हैं॥ २३ ॥ वे प्रारब्घ- 
जनित देह का श्रन्‍्त होने पर उत्क्रान्ति श्रादि के बिना ही समस्त 
बेदान्तों से सिछः मेरे उस परम पद को प्राप्त करते हैं ॥ २४ ॥ 
अन्य जो राजसिक योगी हैं, सभा में अरथौत्‌ सब लोगों के सामने 
मनोनाशादि से विहीन होने पर सी ध्याननिष्ठा से जिनका चित्त 
ध्येयप्राप्ति के लिये व्याकुल है ॥ २५॥ वे इस लोक में प्रारब्ध- 
जन्य उत्कठ दुःख का अनुभव कर, इस देह का त्याग करने के 
उपरान्त मेरे परम पद को प्राप्त करते हैं ॥ २६॥ श्रन्य जो ताम* 
छिक योगी हैं, अक्षष्यान में जिनका कि आदर नहीं, अणिमादि- 
सिद्धियों में ही लगे रहने की जिनकी इच्छा है और अभान 
( भ्रज्ञान) के आवरण से जो आकान्त हैं ॥ २७॥ दुराचारों में 
आसक्क न होने के कारण वे मेरे लोक में श्रेष्ठ सुख का अनुभव 
कर फिर भूलोक में आते हैं ओर पुनः एक जन्म के पश्चात्‌ मुझ 


ओऔरमगीता। १६१ 


ब्य्लनल्ल्स्मर 


अनुभूय ततो भृमो माँ यान्त्येकेन जन्मना ॥ २८॥ 
कार्यकारणमेदेन विक्ृताविदृतात्मना । 
विज्ञेयाष्पडविधाः प्रान्नेखयस्सत्तादयों गुणाः ॥ २६ ॥ 
एतेषु कार्यत्रिगरणसम्पन्ता योगिनस्रयः । 
कारणत्रिगुणोपेता जीवन्मुक्काश्नयः कमात्‌ ॥ ३० ॥ 
ये चोक़ाः कमिणो भक्का ज्ञानिनो नव मास्ते। 
त्रिबल्कतगुणोपेतास्ते विज्ञेया विलक्षणाः ॥ ३१॥ 
यथा त्रिवृत्कृता विश्वतैजसप्राज्नसंज्ञिकाः | 

जीवा नवविधाः प्रोक्ना अविद्याकार्यरूपिणः ॥ ३२ ॥ 


को प्राप्त करतेहँ «॥ १८॥ “ विकृत ” और * अविकृत ? रूप कार्ये- 
कारणमभेदानुसार सत्तादि तीन गुण दिविध होने के कारण 
विद्वानों को उक्त गुण छः प्रकार के समझने चाहिये ॥ २६॥ इन 
में से कायरूप त्रिगुणों से युक्त तीन प्रकार के योगी होते हैं और 
कारणरूप निगुणों से युक्त कमशः तीन प्रकार के जीवन्मुक्क होते 
हैं ।॥ ३० ॥ हे माझुते ! जो कर्मी, मक्त और ज्ञानी नौ मकार के कहे 
गयेहैं, उनको तीन तीन गुणों से युक्त भोर विशेष लक्षणों से युक्त 
जानो ॥ ३१ ॥ जैसे कि विश्व, तैजस ओर प्राज्ञ नामक तीन तीन 
- शुण्तति अविद्या के कार्यस्वरूप जीव नत्र प्रकार के कहेगये हैं॥ २२॥ 
# रानयोधी सालिक है, मखगोगी, एठयोग भौर रूपयोगी रानहिक भेदी डे माने थे है 
कद मर अमित व्यक्ति तामसिक योगी है यही प्रग्पकार का 


| छ कः भेदों में ते व्रीव कियायोग्रवान हैं घोर ही श्ञानवोगरंधाव हैं ऐसा समझते पे 
समन्वय होगा । न - 


श्द्र्‌ - श्रीरामगीता। 








यथा च बहाविष्ण्वीशाः प्रसिद्धास्ते त्रिगक्कताः। 
ईशा नवविधाः प्रोक्ना मायाकार्येकरुपिणः ॥ ३३ ॥ 
तथा गुणेः सत्तरजस्तमोभिस्येखिवृत्कृतेः । 
स्कायेरुपैस्संगुक्राः कम्यादयाश्व नवेरिताः ॥ ३४ ॥ 
झजामन्त्रोदिता शक्िश्चिन्मयी प्रकृतिस्तथा । 
त्रिपात्तत्ामृतश्ोक्रमत्र बीजगुएत्रयस्‌ ॥ ३५ ॥ 
कैश्चिदुगुणत्रयस्थास्य मायाकार्यतवमुच्यते । 
अविद्याकार्यता चैतत्तद्वीजतादसद्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
कार्यकारण॒रुपेम्यः पड्धिधेम्य इहेतरे । 


इराक प्रगद जो अक्षा, विष, महेश हैं उनके जिगुशित होने 
“---+++ 


से ईश नवबिध कहे गये हैं, जो माया के कार्यस्वरूप हैं ॥ ३३ ॥ 
वैसेही तत्त्व, रण और तम इन तीन गुणों से त्रिगुरित स्वकार्य- 
रूपों से युक्त कर्मी आदि भी नव प्रकार के कहे गये हैं ॥ ३४॥ 
संसार में अजामन्त्र ( अ्रजामेकामित्यादि ) में कथित जो शक्ति, 
चिन्मयी और प्रकृति है, वही तीन कारणगुणरूपा त्रिपात्तत्ताम्रत 
कही गई है ॥ ३५॥ कोई कहते हैं कि ये तीनों गुण माया के 
कार्यरवरूप हैं. और कोई कहते हैं कि ये अविद्या के कार्यस्वरूप 
हैं परन्तु यह मत असड्डत है; क्योंकि उक्त गुण मायाकार्य और 
अविद्याकाय के बीज ( कारण ) स्वरूप हैं »॥ ३६ ॥ कार्य- 
' क्रारणरूप छः प्रकार के गुणों के आतिरिक्त जो तीन तीन अकार 
# इस विशान का समन्वय यही है कि अश्मप्रकृति जिशणमयी है, साम्यावर्था ही उनका यथार्थ 


ख्रूप है; परन्तु कार्यदशा' में वही जक्षप्रकृति विद्या भौर अविद्या नाम फो आरप्त शेती है । वृद्धि में 
हिपित सत्तदणमयी विद्या कहाती है और मन में स्थिद तमोशुणमयी श्रविद्या कहती है । 


श्रीरामगीता | १६३ 


त्रिवृत्तता गुणाः प्रोक्तास्ते हेयास्तु मुम॒क्षमिः ॥ ३७ ॥ 
गुणसामान्यबुच्यात्रालब्धकायगुणा अपि | 
उदासते वीजगुणानपि ते ज्ञानवञ्ञकाः ॥ ३८॥ 
सबिदानन्दरुपांस्तान्मद्ग॒णांस्रीश्च मारते । 
बह्माप्मरेशप्रमुखा अपि नित्यमुपासते ॥ ३६॥ 
तस्मात्तमादरेणैव मद्धाक्येपर कपीश्वर । 
उपास्ख जीवन्मुक्त्यर्थ कारएं मदुग॒णत्रयम्‌ ॥ ४०॥ 
गुणा इमेअस्मिन गुणशब्दभाजो६- 
प्यन्यत्न सत्पेध्शुणशब्दमाजः । मु 
अन्यत्तितो निष्पतियोगिकन्तद्‌- 
गुणाश्सुणाख्यापददूरमासीत॥ ४१ ॥ 


के और भी गुण यहां कहे गये हैं, वे तो म॒ख्क्षुओं के लिये त्याज्य 
' हैं॥ ३७ ॥ कार्ययुण और कारणगुण दोनों समान ही हैं ऐसी 
साधारण बुदिः रखकर कायेगुरों को प्राप्त न करके भी जो कारण- 
गुणयों से उदासीन हो गये हैं, वे ज्ञानवश्वक हैं॥ ३८॥ हे हनूमान्‌! 
सब्षिदानन्द्रूप मेरे उन तीन कारणगुरों की अह्मा, इन्द्र आदि 
देवतागण भी निरन्तर उपासना करते हैं ॥ ३६ ॥ इसलिये हे 
कपीश्वर ! ठुम मेरे वाक्‍्यों में आदर रखकर ही जीवन्मुक्ति के 
श्र्थ कारणस्वरूप मेरे तीनों गुस्मों की उपासना करो ॥ ४० ॥ 
इस संसार में ये तीनों गुण गुणशब्दवाच्य होने पर भी अन्यत्र 
कारणरूप में शुणशब्दवाच्य नहीं हैं । इन दोनों से अतिरिक्त ये | 
« शुणत्रय निष्मतियोगि अवस्था में अर्थात्‌ निहेन्दः अवस्था में गुण 


१६8 श्रीरामगीता । 








तस्मादगुणरेव गुणान्विहाय 
सुमेस्व त्मास्यिरबोधनि68ः । 
उपाश्रय त॑ त्रिगुणान्‌ ऋमेण 
समाधिभिमें मशदग्धलद्ढू ॥ ९२॥ 
इति तत्तसारायण उपासनाकारहस्य द्वितीयपादे सर्वेवेद - 
रहस्याथोसु श्रीरामगीतासपनिषत्स गुणत्रयविभाग- 
योगनिरुपएं नामेकादशो5ध्यायः ॥ 


और श्रगुण नामक श्रवस्था से दूर हो जाते हैं ॥ ४१ ॥ इस कारण 


कारणगुणों से ही कार्यगुणों को छोड़कर, हे लड्ढा के पूर्णतया 
जल्ानेवाले ! मेरु के समान सुस्थिर ज्ञाननिष्ठ होकर ठुम समा- 
थियों के छारा मेरे सश्विदानन्द्रूप त्रिगुणों का क्रमशः आ- 
श्रय करो » ॥ ४२॥ 


इस प्रकार तत्त्वसारायण के अन्तर्गत उपासनाकाणड के 
डितीय पाद में कथित समस्त वेदों के अर्थों को प्रकाश 
करनेवाली श्रीरामगीताउपनिषद्‌ का गुरन्नय- 
विभागयोगनिरूपण नामक एकादश 
अध्याय समाप्त हुआ ॥ 





# यहां नो दो भ्ेयी के गुण कहे यये हैं वास्तव में वे दोनों सकल शात्षों में शुण नहीं फहावे हैं । 
एक तो मकृति के सत्व रज भर तमरूपी तिशुण हैं और दूसरे भात्मा के सत्‌ चित्‌ चौर आानन्दरूपी 
बिंगाव हैं । “शुझषेः सृष्टिस्वित्यन्तामावैस्‍्तदसु भव इति महर्पिभलिराः”” । 


श्रीरामगीता । १६५ 
विश्वरूपनिरूपणम्‌ | 


हनूमानुवाच । 
ग़मचन्द्र | दयासिन्धों ! विश्वरुपं तवा&छुतम्‌ | 
श्रोतुमिच्छामि दासों जानकीम्राणवल्लभ ! ॥ १ ॥ 
श्रीराम उबाच। 
व्ष्यामि विश्वरुप॑ ममाहुतम्‌ 
भीमाय यक्तमेव कपीश्वर [॥ २॥ 
धांचामगोचरमथापि व मत्सवरूप॑, 
प्रेम्णा वशीकृतमतिस्तवयि ततावष्ये । 
मायाविलासपरिकलितविन्नगात्र, 
श्रोतव्यमेव भव॒ता नतु गच्छ भीतिम ॥ ३ ॥ 


हनूमान्‌जी बोले ः-हे रामचन्द्र | हे दयासिन्धो | आपका 
अह्भुत विश्वरूप मैं छुनना चाहता हूं, हे जानकीनाथ ! मैं श्रापका 
- दास हूं॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजी ने कहा *-हे हनूमान्‌ | छनो । मैं 
अपना अरुत विश्वरूप तुमसे कट्टेगा और हे कपीश्वर | तुम 
मीमस्वरूप को वह दिखाऊंगा जो रूप तुम ही हो ॥ २ ॥ प्रेमके 
. हारा ठुमने भेरा चित्त वशीसृत कर किया है; अतः वाणी से 
अगोचर है तौमी वह अपना रूप तुमसे कट्नूंगा जिस के माया के 
विलास से विचित्र अड्ु कल्पित हैं वह सुनने योग्य ही है, मय 
न करो ॥ ३ ॥ हनूसानजी बोले :-दे स्वामिन्‌ ! एक तो आपका 


१६६ श्रीरामगीता । 








हनूमानुवाच । 
स्वामित्‌ ! सकृच्छृवणमात्रसमस्तभीति- 
घ्वंसप्रवीणबहुमड़लदिव्यगात्रे । 
ते सब्वेदाप्यमयवादिषुखारविन्दा- 
दद्य श्रुते मम कर मयमुड्वेदा ॥ ४ ॥ 
श्रीराम उवाच | 
मैं कपे ! वद विधीन्मुखास्त॒रास्ते, 
श्रृणवन्त एवं भयमाप्नुयुरप्यहों यत्‌। 
स्मृत्वा ममापि पुलकातत एप देहः, . 
सम्प्त्यवाप्स्यति मवानपि तेन मच्चोगू॥ ५॥ 
अमेक मुलमय दिव्य शरीर है जिसका वर्णन केवल एकबार 
छुनना ही समस्त भयों का नाश करने में समर्थ है, ढितीयतः 
आपके मुखकमल से निरन्तर अभय वचन ही निःस्तत होते हैं, 
फिर आ॥रापके मुखसे उस विश्वरूप # को सुनकर आज मैं भयभीत 
क्योंकर होऊँगा ?॥ ४ ॥ श्रीरामचन्द्रजी घोले :-हे कपे | ऐसा 
न कहो, जब्र कि अह्मा, इन्द्र आदि देवतागण भी अहो ८ मेरे 
उस रूप के वश्ेन को ) सुनते ही डरगये, जब कि उसका रमरण 
करने से मेरे इस देह में भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तब हुम 
भी इस समय उसे सुनकर मून्छित होजाओगे ॥ ४ ॥ जिसके 
# मन बचने और पुद्धि से श्रत्तीत परमेश्वर के स्वरूप को शाल्लों में हीन-भाव से वर्णन किया है। 
सृष्टि से अतीत माया से परे अद्वितीय स्वरूप का -नाम झा है, पह्म जग अपनी , प्रकृति को 
देखते हैं पही सदुयरूप ईश्वर फह्ठाता है भर श्रनन्‍्त भ्रह उपम्रहों से पूर्ण स्थृश प्रषशमय 
अनन्तरूपघारी जो स्पूलरुप है वही विराट कहादा है ! विष्ठ॒गता 'मंगव्ीता शक्तिगीदा धीश- 
गीता सूग्पेगीता भादि सब में इत विराट्रूप का स्तन ख़तत्त्र वर्णन है | शास्युगाँवा में इसी 
को शिर्यलिह करके वर्णन किया है । हस विराट रूप का भ्यान करने से मन स्तम्मित भौर बुद्धि 
थक्ित होनावी है। - *  * 2 


श्रीरामगीता । ७. 








सत्सवतो विषुलइुगेहपाएपादं, 
यत्सवैतोअक्षिमरुलनासिकमस्तकश् । 
यत्सवैतः श्रवणकरठअुजोरुनामि- 
जानूरु तद्ह॒हदखण्डवर्पुः समर त्वस्‌ ॥ ६ ॥ 
तन्नासिकाबिलमवाप्य चतु्देशेता- 
न्युच्दासतो मशकवद्स॒वनानि तस्मात्‌। 
निश्वासतरच बिरलानि पुनः पुन, 
* नियौन्ति मर्कट | वंहिः कचिदेव देहे ॥ ७ ॥ 
ब्रह्माण्डकोव्य इतस्तत एवं केशे, 
व्याप्ते कविन्मम ठु संशयिताअस्ति भावः | 
लग्ना भवन्ति परमाएसमानरूपा:, 
.__ शासरोपशालिवट्शाखिनि बीजवत्ताः॥ ८॥ ____ 
विशाल द्वाथ पेर सबेत्र व्याप्त हैं, जिन्हें कोई स्पश नहीं कर 
सकता, जिसकी आँखें, मुख, नासिकाएँ, मस्तक सर्वत्र व्याप्त हैं, 
. जिसके कर्ण, कएठ, भुजाएँ, ऊरू, गभीर नामि, जाऊु सर्वत्र व्याप्त 
. हैं; उस महान्‌ और अजणडशरीर का तुम स्मरण करो ॥ ६ ॥ 
- हे मकट | उस देह के नासिकाबिलमें ये चौदहों भुवन उच्छूवास 
के साथ मशकके समान भीतर जाकर और उससे निःशवासके साथ 
पुनः पुनः वे विरल (अलग अलग) होकर देहमें कहीं बाहर निकल 
आते हैं ॥ ७ ॥ मेरे व्याप्त केशों में इधर उधर करोड़ों अद्माणद 
हैं इसी से भास होता है कि मानो | शाखा उपशास्राओं से युक्त 
बटबृक्ष में वटबीज के समान परमागुस्वरूप वे. अक्याणडसमूह 
चिपंके हुए हैं ॥ ८॥ उस विराद्रूप के कुछ सुख तो अत्यन्त 





१८ श्रीरामगीता । 


स्वृलानि यत्तददनानि कानिचिः 
दीघोणि इस्वाएतराणि कानिचित्‌। 
पादादयश्चेवमतः प्रसादिते 
स्तदर्शनीयं झवि धीरमानसेः ॥ ६ ॥ 
यस्येव गणडूषपयांसि सागरा- 
.. स्मप्तापप नासामलवत्सस्तिरः। | 
मेबांदयः कशणेमलाने परवेता+ 
शक्कः पुमान्‌ कोस्त्यमयं तदीक्षणे॥ १० ॥ 
ख़द्योतवयत्र भवन्ति भास्करा- 
माध्यन्दिना अप्यतिदुर्विभावनाः । 


विशाल तथा रथूल और कुछ मुख अगणु तथा सुष्ठ्म हैं, इसी 
प्रकार चरण आदि भी हैं; अतः वह रूप पृथ्वी पर उन्हीं 
पुरुषों के द्वारा देखने योग्य है जिनपर ईश्वर की कृपा है और जो 
इढचेता हैं ७॥ & ॥ सातों समुद्र ही जिसके कुल्लेके जलके 
समान हैं, श्रेष्ठ नदियाँ जिसकी नासिका के मल्के समान हैं, 
मेर आदि पर्वत जिसके कान के मल़के समान हैं, उस रूपको 
निडर होकर कौन पुरुष देखने में समर्थ हो सकता है !॥- १० ॥ 
जहां अत्यन्त प्रखर मध्याह के सूये भगवान्‌ भी जुगनू के समान 








# एक सूर्य के अधीन नो सैकड़ों मह उपमह रहकर एक समष्टि भराकार पारण करते हैं उत्ती 
एक सोकठमष्टि का नाम एक अश्लाझव है । प्रत्येक जह्मार्ड में एक एक अक्ा विष्छु 
रहकर सूष्टि त्पिति सय-ऊार्प्य करते हैं, ऐसे जद्माएठ दशों दिशा्ों में भनन्त हैं । इस विश 
रुप में भगवाद के दर्शन करते हुए किसका मन यूर्च्छित भौर बुद्धि स्तम्मित नहीं होनाती है । 


शीरध्मगीतर "प्चच्च- 
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बचुहल्‌ राम पंचायतन । 


श्रीरामगीता | १६६ 


ल्ज्ल्ल्च्प््प्जब्ज्णप्प्प्र्ू_्--++ >> वकलचतजज 


: घोराइहासशथ्तिाण्डमित्तिकं, 

वक्ष्ये कर्थ तन्मम रुपवैभवम्‌ ॥ ११ ॥ 
दंश्ुकरालाननपुझदर्शना- 

द्वीतेः कृतान्तैबहुमिः पलायितम्‌ । 
गन्तव्यदेशान्तरलेशहानितो, 

यत्रेव संमूच्चितमछुते स्वयस्‌ | १२॥ 
इस्घाश्व यद्भवग्ससहललोवना+ 

पतन्ति यत्रेव रुदन्ति चाधिकम्‌ । 


प्रतीत होते हैं और जिसके घोर भ्रद्टहास से मह्माएड की दीवालें 
ट्ृट जाती हैं, उस्त मेरे रूपका वैमव मैं क्या कहूं | ॥ ११ ॥ 
दंषराओं ( दाढ़ों ) से विकराल बने हुए भ्रनेक मुखों के दर्शन से डर- 
कर अनेक यमराज ० भागे, परन्तु भाग जाने योग्य श्रन्य 
देशका कोई भी श्रंश बच नहीं रहाथा; अतः इसी अहुत 
विराट्रूप में वे स्वयं सूच्छित होगये ॥ १२ ॥ जिस रूप 
के देखने से फूटी हुईं सेल आँखोंवाले अनेक इन्द्र । अधिक रोते 

# फ्रयेक छोकसमहिकुप अ्ताएंड का के सूर्यामररश्ख होता है । प्रयरेक अहाएड़ के 
” औीदद भ्रश द्वोते हैं वही सप्त स्वर्म प्रौर रुप पाताल परद्माते हैं | उन्हीं तप्त खगों में से मुजोक 
प्रक अप्लाएड का एफ चौदहयां दिस्सा है। पुन. मूलोह चार हिस्सों में विमकत है, उन्हों चारो का 
नाम यह है यथा-पिठृझोक पूखुछोक प्रेवलोफ़ भौर तरकछोक । हमारे मूलोक का स्वर्गेहोक पितृ 


शोक है, हमारी यह वासभूमि मृष्यश्लोक फहाती है । प्रेहछोफ श्र नरकश्लोफ के राजा यमराण 
हैं । गे दोनों छोक फ़ाराएह भर्गा मेलखाने सदश हैं! 

+ साध पाताल में धरतुर नरुते हैं भौर सप्त ख़गे में देवता बते हैं। चहरों की राणधानी सातवें 
छोड़ में है भोर वहीँ भुरों के राणा रहते हैं । देवठाभों फो रानपानी द्रौत़ा सवरे जो खर्लोंक 
- कहता है उसमें हैं । देवताश्ों के राणा का नाम एड है ! ३ल्‍ एक पद है उत्त पद का भ्रपिकारी 
यदि ख्वफ्समेनिरत हो तो भागे गढ़ जाता है, नहीं तो उसका पतन होता है। 


१७० . श्रीरामगीता । 





स्वेषां विनिन्दन्ति च निर्निमेषतां; 
भवन्त्यचेश बत मुग्पचेतसः॥ १३ ॥ 
यन्नाभिपकेषु इहत्तमा अपि, 
स्थित रजोवद्धहवश्चतुुखाः । 
चरणढाट्हासब्रुव्तिा लुठन्त्यहो, 
मृगाः पवेः पर्वतकन्दरोष्विव ॥ १४ ॥ 
संवर्तकालोइट्पावका भृशं, 
दरधा अरूप॑ गमिता यतो४चिरात्‌ । 
अमष्यमायन्तविहनमहुत॑, 
विचिन्तय त्व॑ पवनात्मण ! खतः ॥ १४ ॥ 
हुए वहीं गिरते हैं ओर अपनी निनिभेषता की निन्‍दा करते हुए 
खेद है कि किंकतेब्यविमूढ़ हो मूच्छित हो जाते हैं ॥ १३ ॥ 
जिस रूप के नामिकमलों में विशालतर आकारवाले अनेक 
शक्मा & कमलरेगु के समान चिपके हुए हैं वे उस विरातू रूप के ' 
प्रचणड अट्टद्दास से अपने स्थान से हटकर ऐसे लुडकतेहैं 
जैसे पर्वतपर वज्राघात होने से उसपर सश्चार करने वाले पशुगण 
कन्द्राओं में अर्थाद गुफाओं में लुडकते हैं ॥ १४ ॥ जिस 
रूप में प्रलयकाल के प्रचण्ड अग्नि जलकर क्षणमात्र में सम्पूरों 
रूप से बुर जायँगे, हें पप्रननन्‍्दन ! उस आदि, मध्य, अन्त- 
हीन अद्भुतरूप का तुम स्वयं स्मरण करो॥ १५ ॥ वह रूप 


# अस्पेक अक्ारद में हैश्वर के अ्रतिनिषिरूप से एक अह्मा, एक विष्ण और पर महेश घरौद्‌ 
एक रह होते हैं। जक्माए्ड भरनन्द हैं इस कारण इन तिमू्ियों की गो संल्या भ्रनन्त है| ता. 
देता कहागपा है। हे 


प्लोरामगीता | १७१ 


हेमाद्षिद्धाति कदाचन स्वय॑, 

पैनाकबच कदाचन स्फुट्स | 
हेमाद्ििद्वशवरेः कदाचन, 

स्वर विवित्रेनिपुएं विभावय ॥ १६॥ 
रेखेव शेपोर्षपे यदइमिपद्नजे, 

यत्केशगं व्योम मणियेथाअसितः। 
विभाति तत्कुणढलिताकंचन्द्र्क; 

स्वान्त्वहित्योसमसरद्देहिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
ब्रह्माभव॒त्‌ क्षत्रमिदं यदोदनो 

यस्यैव पृत्युपंदुलोपसेचनम । 
अहृष्ह्ट मम रूपमश्रुतं 

श्रुत॑ क एताहगितीह त्कयेत्‌ ॥ १८॥ 


कमी हेमादि (सोने के पर्वत सुमेरु) के समान आप ही आप 
शोमायमान होताहै, कभी मैनाक पवेत के समान स्पष्ट होजाता 
ओर कभी सोने के परत के विचित्रवर्णोंवाला होताहै, उसे 
- तुम भलीभांति स्वाधीनमाव से चिन्ता करों ॥ १६ ॥ शेष- 
नाग जिस रूपके चरणकमल में रेखा के समान हैं, जिसके 
केशोपर आकाश नीलमणिके समान प्रतीत होता है, चन्द्र, , 
सूर्य जिसके कर्रकुएडलसे जान पढ़ते हैं, में व्याप्त 

अखणड देहवाला वह रूप शोभाको प्राप्त हो रहा है ॥ १७ ॥ 
जिसके लिये क्षात्रतेज और अक्मतेज भात के समान और मृत्यु 
कोमल दाल के समान है, इस लोक में ऐसा कौन है जो मेरे 
उस अलौकिक और अपूर्त रूप की तकंणा करे ॥ १८॥ 





१७२ श्रीरामगीता | 








एवं ह्ुवति सीतेशे हनूमान्मारुतात्मजः | 

भावयामास वेगेन तद्प॑ मीलितेक्षणः ॥ १६ ॥ 
ततस्तद्वावनावेगाद॒ध्यानं कुवेन भयडरस्‌। 

शिथिलाडुः स्वय॑_भूमों मृच्छोक्रान्तः पपात है ॥ २० ॥ 


श्रीरामश्व तमालोक्य मुद्दूर्त सस्मितं ततः | 

निजाम्याँ पाणिपज्ञाम्यासृत्याप्यात्यादरेण च॥ २१ ॥ 
अद्विः सुशीतलेम॑न्देदिव्यव्यजनमास्तेः ॥ 
सखवयमाश्वासयामास तस्यासंक्षोदयं प्रशुः ॥ २२॥ 
स बाष्पगद़द पश्चाक्नन्धसंत्षे मरुत्तुते । 


पुत्तश्व वर्णयामास विश्वरुप रघुद्वहः॥ २३॥ 
श्रीजानकीनाथ के इस प्रकार कहने पर वायुपुत्र हनूमान्‌ ने 'पजानओनाथ क इस प्रकार कहने पर वायुपत्र हनूमान्‌ ने आँखे 
मूँदकर शीघ्र ही उस रूपकी भावना की ॥ १६ ॥ तद॒नन्तर उस 
भावनाके वेगसे भयह्छूर ध्यान करते हुए ह॒द्मान्‌ स््रयं शिथिलाडु 

" हो भूमिपर सूर्च्छित होकर गिरपड़े #॥ २०॥ भनन्‍्तर श्रीरामचन्द्र 
जी ने हनूमान्‌ को इस अकार मूर्च्छित अवस्था में क्षणमात्र देख, 
घहुत आदरके साथ अप॑ने करकमलों से उसे हँसते हुएडठाया॥२१॥ 
और शीतलजल तथा दिव्य उयजन ( पंखे ) की मन्दृवायु 
से जबतक वह सचेत नहीं हुआ, तबतक स्वयं मगवान्‌ उसे 
आश्वासन करते रहे ॥ २२ ॥ पश्चात हनूमान्‌ के सचेत होने पर 
श्रीरामचन्द्रजी ने प्रेमाश्नु से गदगद होकर विश्वरूप का वशैन 
फिर प्रारम्भ क्रिया॥ २३॥ उसको सुनकर अज्ञनीपुत्र हनुमानजी 
“7 + अनन्त अश्लाएढों से पूरे कमगवाद्‌ को इस विराट मूर्चेका दरोन इछ्धि ते करने पर सन 


*  पूष्चित और घुद्धे स्तन्घ होनाती है यही इसका वासम्ये है। 


श्रीरामगीता । १७३ 
तदाकर्य्याञ्ननामूनुः श्रीराम चरणद्धयम्‌ । 
हस्ताम्यां दृत्मालम्ब्य स्तन्धकरठ उवाच है ॥ २४ ॥ 
.. हनूमानुवाच। 
अहो विचित्र भगवन्‌ ! दयानिधे! 
त्वद्विश्वरुपस्य हुरूहवेभव्‌ | 





तदएनाद्वाचमथोपसंहर- 

नमाँ पाह्मपारं॑ वचनान्तरेगुगे !॥२५॥ 
रुप॑ हि ते मत्स्मतिगोचर॑ मह- 
अब तादो कचित्करपति मे शयों कचित्‌। 
अड्रानि चान्यानि तंथ्ेव निददेय॑, 

न सहामेतत्षणमप्यहों मया ॥ २६॥ 
मत्ाणनाथस्त्वमनन्तवैभव:, 

सब्बोत्मकः को>प्यप्ति सर्वशक्तिकः। 


ने श्रीरामचन्द्रजी के दोनों चरण अपने दोनों हाथों से दृढ़रूप से 
पकड़ किये ओर रुँघे हुए कएठ से वे बोले ॥ २४ ॥ हनूमान्‌जी 
. बोले :-हे दयासागर परमात्मन्‌ ! आपके विश्वरूप का वैभव 
विचित्र और समझने के लिये कठिन है । अ्रहो ! भ्रव उसके 
वर्णन से वाणी को रोककर हे गुरो ! मुझ अघीर ( भयभीत ) 
की अन्य वचनों से रक्षा करो ॥ २४५ ॥ आपके विराद्र रूपका 
जब स्मरण होता है, तब कभी पैरों को, कभी हाथों को और इसी 
प्रकार अन्य अज्ञों को भी निदेयता से वह मानो ! खैंचता है, जो 
मुझसे क्षणमात्र भी नहीं सहा जाता॥ २६ ॥ आ्राप अनन्त 


१७४ श्रीरामगीता । 





शकमयनाामाानाभाक्का्कफकफएूयफनक कक कशाककक ककम्फा नानक क_यनरपका न 9 कं पमापयमाफमक तारा मय 


यहुवेलानामपि दइुर्बलो5भर्व, 

मां पाहि कारुण्यरसाद्वीक्षणात ॥ २७॥ 
का वा गतिरमें भवददप्रिपहज- 

दयावलम्ब॑ विधिदुर्लेभ॑ विना । 
यत्युरहरीकाक्ष ! भवामि दुर्मति+ 

कृपिश्व हीनो शरुवि लक्ष्मणात्नज !॥ २८॥ 
मायां तदीयां रघुनाथ ! दुस्तरा- 

मेनामजानन्नहमेष मोहितः । 
मेने पुराधीरतरत्मात्मनो 

गुरोप्पराध॑ तममु क्षमस्त्र मे ॥ २६ ॥ 
तद्विश्वरुपसफुरएं विनाध्यदः, 

प्रकष्पापोधनिदृन्तनक्षमम्‌ । 


वैमवशाक्षी सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌, अनित्रेचनीय और मेरे 
प्राणों के स्वामी हैं ; क्योंकि दुबलों से भी मैं दुबबल हो गया 
हैं; अतः आप करुणारस से भीगी हुईं दृष्टि से मेरी रक्षा करें ॥२०॥ 
हे लक्ष्मणके ज्येष्ठ आता कमललोचन श्रीरामचन्द्रजी | ब्रह्मा 
के लिये भी दुलेम ऐसे आपके दोनों चरणकमलों का अवलम्ध 
किये बिना मेरी क्‍या गति होगी? क्योंकि मैं पृथ्वी पर एक 
दुर्मति और नीच बन्दर हूं ॥ २८॥ हे रघुनाथजी | आपकी इस 
अपार माया को न जानने के कारण ही मैं मोहित हो गया। 
पहिले मैं अपने आ्रापको दृढ़ृतर समझता था, हे शुरो | मेरे उस 
अपराध को आप क्षमा करें ॥ २६ ॥ हे भगवन्‌ | कठिन पापोंके 





श्रीरामगीता । 


लब्निशेणात्माधिगतो मयेति च-...“#. 
स्तश्चाध्पराधं भगवन्‌ ! क्षमस््र भे ॥. ३० ॥ 
मायामयलात्सगुणस्य पूर्णता, 
नैबोपपन्नेति मया हि निश्चितम्‌। 
अन्तर्व॑हिस्सद्‌ पुरुषोत्तम ! प्रभो ! 
, तथाध्पराध कृपया क्षमख मे ॥ ३१ ॥ 
श्रीजानकीलोल्यमपारमन्वहं, 
हष्ठा लर्याशेष्पविशेषजुद्धयः । 
ममाभवंस्तन्महिमाअविचिन्तना- 
न्महापराध तमहो क्षमस््र मे॥ ३२ ॥ 
एवं हलमते प्रान्ने हुवति स्वससं वचः । 
सवाष्प्रथ सरोमाश्य॑ सकम्पश्न सगद्दुमु ॥ ३३ ॥ 


श्जाः 


समूहका नाश करने में समर्थ, आपके इस विश्वरूपका स्फुरण 
(ज्ञान ) विना ही जो मैं समक चुका था कि आपके निशुण 
आत्मस्वरूप को पागया, इस मेरे श्रपराधघ को भी आप क्षमा 
, करें ॥ ३० ॥ हे प्रभो ! सायामय होनेसे आपके सशुणरूपकी पूर्णता 
नहीं हो सकती, यह जो मैं निश्चय करचुकाथा, इस मेरे अपराध 
को कृपाकर आप क्षमा करें; क्योंकि हैं पुरुषोत्तम | आप अनन्‍्त*- 
बांहामें व्याप्त हैं॥३१॥ श्रीजानकीजी में आपकी अहर्निश अपार प्रीति 
. देख इंश्वरस्वरूप आपके विषय में मी मेरे मन में श्रहो ! आपकी 
' भहिमाका चिन्तन न करने से अनेक साधारण भाव उत्पन्न 
हुए थे, मेरे इस महाअपराध को आप क्षमा करें ॥ ३२॥ आँखों 


१७६ श्रीरामगीता | 


श्रीरामचत्दो दयया भक्नवात्सल्यगर्मितम। 
मूदुलं॑ वचन श्लप्णं महात्मा तमुवाद ह॥ ३४ ॥ 
श्रीराम उवाच । 

हनूमन्निदमास्तां ते वचन भवसुक्ये। 

अवशिष्॑स्वमालोच्य परिपच्छ पुनश्व माम्‌॥ ३५॥ 

इति तत्तसारायण उपासनाकाण्टस्य द्वितीयपादे स्वे- 
वेदरहस्याथीसु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु विश्वरुप- 

निरूपणं नाम दादशोध्ष्यायः ॥ * 





में आँसू भरकर रोमाश्वित हो कॉपते हुए गह्दकण्ठ से इसप्रकार 
बुद्चिमान्‌ हनूमानजी के सरस वचन केहने पर महात्मा श्री 
रामचन्द्रजी ने दयासे युक्त होकर भक्कव॒त्सलतां से पूर्ण, मधुर 
ओर कोमल वचन हनूमानजी से कहा ॥ ३३-३४ ॥ श्रीरामचन्द्र 
जी बोले :-हैं हनूमान्‌ | तुम्हारा यह वचन संसार से मुक्ति 
पाने के लिये पर्याप्त होगा। और कुछ शेष शह्लाएँ रह गई हों, 
उनको सोचकर पुनः सुमसे पूछो ॥ २५॥ 


इस प्रकार तत्ततसारायण के भ्रन्तगत उपासनाकाणड के डितीय 
पाद में कथित समस्त वेदों के अर्थों को प्रकाश करनेवाल्ी 
श्रीरामगीताउपनिषद्‌ का_विश्वरूपनिरूपणनामक 
डादशव्वाँ अध्याय समाप्त हुआ। ह 


श्रीगमगीता | 4] 


त्श््प्स्म्श्््म्िए्ाा ए ८-5 अजज++जपाूर---+>-+>+> >> 


तारकग्रणद्विभागयोगः। 
हनूमाचुवाच । 

आपदामपद्त्रें ते दात्रे निश्चिलसम्पदास्‌ | 
सर्वलोकामिरामाय श्रीरमाय नमो नमः ॥ १ ॥ 
केशवाय नमस्‍्तुम्यं नमो नारायणाय ते। 
माधवाय नमस्तुम्य॑ं गोविन्दाय नमो नमः ॥ २ ॥ 
विप्णवे थे नमस्तुम्यं मधुपंसूदनाथ ते | 
नमख्रिविक्रमायापि नमस्ते वामनाय व ॥ ३॥ 
आधराय नमस्तृर्यं इर्षकेशाय ते नमः। 
पद्मनाभाय व नमो नमो दामोदराय च ॥ ४ ॥ 


हनूमानजी बोले :-अआपदाश्रोंकों हरनेवाले, सम्पूर्ण सम्पदाओं 
को देनेवाले, समस्त लोकों में मनोहर आ्राप-श्रीरामचन्द्रजी को 
वारम्वार प्रणामहै ॥१॥ केशी दैत्यके मारनेवाले हे केशव] भ्रापको 
प्रणामहै । जल्में शयन करनेवाले हे नारायण | आपको प्रणाम है। 
लक्ष्मीके पतिहे माधव [आपको प्रणामहै।इन्द्रियोंके दमनकरनेवाले 
हे गोविन्द! आपको वारस्वार प्रणामहै॥२ ॥ सर्वव्यापक हे विष्णु ! 
आपको प्रणामहै। * मधु ! नामक दैत्यके मारनेवाले हे मधुसूदन | 
आपको प्रणाम है । तीन पादों में प्रिुव॒न को, नापनेवाले हे 
त्रिविकम | आपको प्रणाम है | वामनरूपघारी हे वामन | 
आपको प्रणाम है॥ ३ ॥ शोभाको घारण करनव्राले हे श्रीघर ! 
श्रापको प्रणाम है । इन्द्रियों के स्वामी हे हपीकेश | आपको 
प्रणाम है। नाभि में कमल है जिनके, ऐसे हे पद्मनाभ ! आपको 
प्रणाम है। उद॒र में ज्ञोकों को धारण करनेवाल्ले हे दामोदर ! आप 


शत श्रीरामगीता । 





नमस्ते मत्स्यरुपायु-नमस्ते कूर्मरूपिणे । 

नमो वराहरुपाय नृसिंहाय च ते नमः॥ ५॥ 
वामनाय नमस्तुभ्यं रामाय च नमो नमः | 
श्रीरामाय नपस्तुम्यं बलरामाय ते नमः ॥ ६॥ 
कृष्णाय च नमस्तुभ्यं कस्किरुपाय ते नमः । 
मयि प्रसन्नस्सततं जनादेन ! भव प्रभो ! ॥ ७॥ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 

हेरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णः हरे हरे ॥ ८ ॥ 
इति पोड्शक॑ नाम्नाँ केचित्संसारतारकम्‌ | 
महामन्त्र बुधाः प्राइजोनकीप्राणनायक ! ॥ ६ ॥ 


को प्रणाम है ॥ 8॥ हे मत्स्यरूपघारी ! आपको प्रणाम है । 
हे कूमेरूपघारी | आपको प्रणाम है। हे वराहरूपधारी | आपको 
प्रणाम है । हे दृ्तिह ! आपको प्रणाम है ॥ ५॥ हे वामन ! 
आपको प्रणाम है। हे परशुराम ! आपको वारम्वार प्रणाम है। 
हें,श्रीरामचन्द्र ! आपको प्रणाम है। हे बलराम | आपको प्रणाम 
है॥९॥ दे श्रीकृष्ण | आप को प्रणाम है। हे कटिकरूपधारी | आप 
को प्रणाम है। हे प्रभो | हे भ्रमीष्प्रद जनादैन | आप निरन्तर 
सुभपर प्रसन्न हों ॥ ० ॥ १ हे हरे | २ हे राम | ३ हे हरे | 
४ है राम | ४हे राम | ६ हे राम | ७ हे हरे | ८ हे हरे | & हे हरे ! 
१० हे कृष्ण ! ११ हे हरे! १२ हे कृष्ण ! १३ हे ऋष्ण ! १४ हे कृष्ण | 
१४ हे हरे | १६ हे हरे |! ॥ ८॥ हे जानकीआगेश्वर ! कुछ 
पणिडतों ने इन्हीं सोलहनामों के महामन्त्र को संसार से तारने 





श्रीरामगीता । श्छह्‌ 


फेचित्तु समनामेदं काश्यामात्न्लकीटकम । 
मरणावसरे कण इति तारोपदेशतः ॥ १० ॥ , 

' झम्ये चाशक्षरं मन्त्र साक्षाअशवपूर्वकम्‌ । 
नमो नारायणायेति तारक॑ मन्त्रमुत्तमम ॥ ११ ॥ 
अन्ये तु काश्यां तत्तारं शिव इत्यक्षरहयस्‌ । 
नमश्शिवाय चेत्येके शेवपद्माक्षरं तथा ॥ ११ ॥ 
अन्ये तु प्रणव सर्वेवेदान्तोदितमज्ययम्‌ । 
एकाकषर सदा तार॑ सर्वाक्षवरं शुभम॥ १३ ॥ 


बाला कहा है॥ ६ ॥ और कुछ लोग “राम” इस नाम का मन्त्र, 
तारक उपदेश रूपसे, अक्षासे लेकर कीड़े तक के कान में-काशी में 
मरण समय में (शित्रजी के रा) कहा जाता है ऐसा कहते हैं॥१०॥ 
अन्य कुछ लोग .प्रणवपूत्रेक नमोनारायशाय (४० नमोनारा- 
यणाय ) इसी आठ अक्षरोंवाल्ले श्रेष्ठ मन्त्रको साक्षात तारक मन्त्र 
कहते हैं ॥ ११॥ और दूसरे कुछ लोग काशी में * शिव ” इन्हीं 
दो अक्षरों कोही तारक मन्त्र कहते हैं ओर कुछ लोग “नमः 
शिवाय” यही शिवपश्चाक्षर तारक मन्त्र # है ऐसा कहते हैं ॥११॥ 
सब वेदान्तों में काथेत, सब अक्षरों में श्रेष्ठ, मड़लमय, अविनाशीं 
एकाक्षर प्रणव (४०) द्वी निरन्तर तारकहै, ऐसा अन्य लोग कहते 
# सर्वेशोकट्ितकर सनातन धर्म क्र रुप उपातना के भद्दतार विष्यु शिष गणेश सूस्ये ” 
भर शक्ति ये परांद भेद हैं भर दीका निश्रह उपासना अपोत्‌ श्रवतार-ठपातना का धठा भेद 
मानागया है । इसी क्रम के अदुसार विभिन्न साम्पदामिक प्रन्दों में सदय उपासना के छ. प्रकार 
_. के तारक मं-तर कहेंगने हैं। निर्ेय तारक मंत्रक् भेद सप्तम माना गया है । राहस्रों में ऐसा 
हि है कि ये सब संशय तारक मत्र शपने अपने अधिकार के ठपासकों को अ्रावागमन झे 
चक्र पे तारकर वचदुपासना फे छोफ़ो में पहुंचाकर सादोक्य भादि सव॒ण ध्रृक्ति आप्त करादे हैं । 
निडण तारक,मत्र सम उदय शोक प्रदानकारी है। इसी गाति को शा्षों में शुक्र, गति मी कहा हैं| 





श्पच० श्रीरामगीता 


एवं हि बहुधा विग्रेः प्रोच्यते तावादिभिः। - 
तन्नेक॑ वद निश्चित्य ममोपास्त्ये रघृत्तम ! ॥ १४ ॥ 
एवं हनूमता पृष्ठः श्रीरामः श्वातिपारगः । 
बृहज्जाबालतपनपसिजा5द्यामिधाः ॥ १५॥ 
मुक्षिकान्तास्समस्ताश्च श्वुतिस्ताकगोचराः । 
पोर्ांपय्येंण संवीक्ष्य निश्चितार्थमुवाच है ॥ १६ ॥ 
श्रराम उवाव। 
व्ष्यामि सावधानमना भृशम्‌। 
येन तारेण मदिति मवाब्धि लव तरिष्यासि ॥ १७ ॥ 
प्रायेण स्वेमन्त्राणां वेष्णवानां कपीखवर !। 


हैं॥ १३ ॥ इस प्रकार से तारक मन्त्रको जाननेवाले आह्षणगण 
अनेकप्रकारके तारक ऋहते हैं। हे रघुनाथजी | मुझे उपासना के 
लिये उनमें से किसी एकका निश्चय करके कहिये ॥ १४॥ इस 
प्रकार श्रीहनूमानजी के प्रश्ष करनेपर वेदों में पारड्डत श्रीराम- 
चन्द्रजी ने वृहज्जाबाल,तपन,परिताद और अदय से लेकर मुक्ति 
कोपनिषद्‌ प्येन्‍्त समस्त श्रुतियों को--जिनमें तारक मन्त्र के 
सम्वन्धमें विशेष वर्शनहै-पूर्वा पर सम्बन्ध से सी भाँति देखकर 
“तारक का निश्चित अथे कहना प्रारम्म किया ॥ १४--१६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी बोले *-हे हनूमान्‌ | जिस तारकमन्त्र से तुम 
शीघ्र ही संसारसागर से पार होजाश्ोगे, उसे मैं कट्ंगा । ठुम 
श्रत्यन्त सावधानचित्त होकर छुनो॥ १७ ॥ हे कपीश्वर | वैष्ण॒वों 
के तथा श्ैत्रों के प्रायः सभी सन्त्रों में संसार से तारने की शक्षि है, 


श्रीरामगीता | शशि 


शैबानां चास्ति संसारतारकत्वं न संशयः ॥ १८॥ 
“ तथापि प्रणवास्यो5्यं मत्जरः सर्वोत्तमोत्तमः- . 
यमेव तारक॑ साक्षान्युक्वथे सर्वेप्युपासते ॥ १६ ॥ 
प्रशवव्यतिरिक्वानां मन्जाणां भोगमोक्षयोः | 
विनियोगो भवेदेष मोक्षमात्रफलः खलु ॥ २० ॥ 
स चाय॑ प्रणवो:कारोकारायेरक्षरेयुतः । 
ओह्वाररुपस्सवेंषु वेदान्तेषु प्रतिष्ठिः ॥ २१ ॥ 


इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ १८॥ तौमी यह प्रणव॒नामक मन्त्र 
सबसे श्रेठ्ठम ० है भ्रौर सभी लोग प्रत्यक्ष म॒क्कि के लिये इसी 
“तारक मन्त्रकी उपासना करते हैं ॥ १६॥ प्रणव के अतिरिक्त 
* जितने मन्त्र हैं, उनका भोग और मोक्ष दोनों में त्रिनियोग होता 
है; परन्तु इस प्रणव का फल केवल मोक्षप्रात्ति ही है ॥२०/अ्रकार 
उकार आदि अक्षरों से युक्त यह 5०्काररूप प्रणव सघ वेदान्ती 
में ही है॥ २१ ॥ इह्स्पति, शेषेनेग आ्रादि तथा श्ररनन्‍्धती के 





# वैदिक और तास्विक सब मन्त्रों के साथ शोमगवान्‌का इतना पनिष्ठ शम्दस्ध नहीं है मितना 
घनिष्ठ सल्तस्त प्रणवृरुमी वाचक के साथ ईश्गररूपी गाच्य का है| म्रणवरूपी मगवज्ाम स्वामाविक 
है । नगदुपादान मह् से नद स्वृद् अपशमय नगत्‌ की सृष्टि होती है, लव श्रद्नेतीय अलसत्ता 
सै प्रहति पुरषात्मक हैत सत्ता प्रकट होकर भगवाद्‌ रच्छा करते हैं कि में एक ते गहु ह्ोबाऊँ, उस 
समय मधश्नराक्ति अहांते सृष्टि के द्विपे तरक्षयित होती है । अश्नशाक्ति मकृति के अवंस विशुणास्मंद 
रिश्ोषफना भो शब्द है वहीं अतर-अथ्षत्र है । गह्टा कोई कास्पे है वहां भवश्य कर्पन होगा, 
जईूं फग्पन है वहां शब्द होना भी 'निशिचत है | कपे से अतीत निर्देश अक्पद ते भव सशुण 
जगद्‌ की उतससि द्वोती है हो वहां विशुय का प्रपम कम्पन भ्रवश्य होगा सम्मय है, उसी सास 
अपसवा के साथ मिस '्यनिका स्वामागिक सम्बन्ध दे गही मन, वचन भौर बुद्धे से प्रतीद प्रसव है 

अविशष्द श्र उ म से उचचारित होता है। 


श्धवर श्रीरामगीता | 





ही म्काकाककाकप्पापवायाभापनव्कमाकभकापम पक कादतानडरपपया्रभगकरमयाा त्ज 


बृहस्पत्यादिशेषादा अस्य माहात्यवर्णने । 

अशक़ो मद्गुरुश्वाअपि वसिहो 5रुन्धतीपतिः ॥ २२ ॥ 
तस्मात्तदऐनादय मया समुपरम्यते। 

तस्य लव रयवेदो त॑॑ स्वरुपाथीविह शृसु ॥ २३ ॥ 
अकारः प्रथमः प्रोक़ उकारस्तदनन्तरम्‌ । 
मकारश्चार््धमात्रा च नादबिन्दू ततः परम्‌ ॥ २४ ॥ 
कला.ततः कलातीता शान्तिश्शान्तेः परा ततः | 
उन्मन्येकादशी प्रोक़ना दादशी तु मनोन्मनी ॥ २५॥ 
पुरी च मध्यमा पश्चात्‌ पश्यन्ती च परा ततः। 

एवं पो्शरूपोध्यं प्रणवः सृक्ष्ममान्रकः ॥ २६॥ 


पति मेरे गुरु वशिष्कषि भी इसका माहात्य वर्णन करने में 
असमर्थ हैं ॥ १२ ॥ इस कारण आज मैं उसका वर्णन नहीं करता, 
किन्तु उसके अवश्य जानने योग्य स्वरूप और भ्र्थ को तुम 
इससमर्य सुनो ॥ २३॥ १-पहिले अकार कहा गया है, २-फिर 
उकार है, ३-मकार, ४-अधेमात्रा, ४-नाद और ६-बिन्दु उसके 
पश्चात्‌ हैं ॥ २४॥ फिर ७-कला, ८-कलातीता, &-शान्ति और 
श्रन॑न्तर १०-शान्तिसे अ्रतीत मात्रा है । ११-ग्यारहवीं उन्‍्मनी 
और १२ बारहवीं मनोन्‍्मनी कही गयी है ॥ २४॥ फिर १३-पुरी, 
१४-मध्यमा, १४५-पश्यन्ती और अ्नन्तर १६-परा मात्रा है । 
इस प्रकार यह भणव १६ सृए्टम सात्राओं से युक्त सोलह प्रकार 
का है ॥ २६ ॥ हे पवनछुत ! इन सोलह मात्राओं के स्थूल, 


श्रीरामगीता । श्ष३ 


- एतासाथ स्थृलयृप्ष्मबीजहतुय्यप्रमेदतः। 
 मात्राण स्वुश्वतुष्पश्रूपाणि पवनात्मज !॥ २७ || 

प्रकृत्या पुरुषेणेता अध्यार्विंशतिकोत्तराः । 

शतमात्राश्व सिध्यन्ति द्वेविध्यं समुपाभिताः ॥ २८ ॥ 

ततो द्विशतमात्राः स्युष्षटपञ्माशतपराश्व ताः । 

क्ेविध्यं सगुणेनापि निगुणेन समाश्रिताः॥ २६॥ 

एवं सृतृक्ष्ममात्रावत्‌ प्रणव विद्धि मारते |। 

अथास्पार्थ प्रवक््यामि सावधानमनाः श्रृणु ॥ ३० ॥ 

अखरू्सबचिदानन्दं प्रसिद्ध जह यत्परस्‌ । 

तदेव प्रणवस्यास्य मुख्यो<र्थस्तारकस्य हि॥ ३१ ॥ 
सुप्टम। कारण और तुरीय भेदानुसार चौंसठ रूप होते हैं॥ २७॥ 
. प्रकृति और पुरुष भेद्से उक्त ६४ मात्राएँ दिविध होकर एक सौ 
श्र्टाईस भ्रकार की होती हैं ॥ २८ ॥ फिर जब वे १२८ मात्राएँ 
सग्॒ुण और निगुणका भ्राश्नय कर छिविध होती हैं, तब उनके 
दोसौ छप्पन रूप बनते हैं ॥ २६' ॥ हे मारुते | इस भ्रकार 
प्रणवको अत्यन्त सूह्ठम मात्राओं से युक्त जाने। # | अब इसका 
* भश्र्थ कहता हूं, सो स्वस्थाचित्त से सुनो ॥ ३० ॥ जो परअह्य, 
अखएड सब्रिदानन्वरूप से प्रसिद है, वही इस तारक मन्त्र- 
स्व॒रूप प्रणव का मुख्य अथें है ॥ ३१ ॥ सथुण से युक्त जो १२८ 


# माव ते शब्द का लिठ प्रश्नर सम्बन्ध है उसी प्रक्तर रूप से नामका सम्बन्ध है । भाद से 
शब्दक़ी उल्ति होफर तदनन्तर नामरुपात्मक सृष्टि का उदय होता है । सृष्टि के खूब देते समयः 
नाम रुप शब्द भौर माव में रुप होकर तुरीया अक्ृति की रह्ययता से अहम में विसय होनाते हैं । 
कारण पद से फार्य्यकूपी सृष्टि के होते भौर कार्य्मसुसी दृष्टि के कारण में शय होते के दोनों भेदों के 
अदसार सृक्मदर्शी योगियाने मे एस्वाएँ नियत्र की हैं । 


१८४8 श्रीरामगीता । 


या मात्रात्सगुणाओेता अशविंशतिकोत्तरः। 
प्रोक्नास्तास्साधयन्त्यन्न अह्मणस्वगताभिदाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तासु षोब्शमात्राणां विवेकादिचतुष्टये । 
स्थूलादिभिन्नेउन्तभाँवः पोडशात्माधिकारिषु ॥ ३३ ॥ 
अन्यासां सप्रभृमीनां पर्वोक्रानां यथाक्रमम्‌ । 

एकेकस्यां त्वया क्षेया मात्राः पोडश पोढश ॥ ३४ ॥ 
एवं मात्रा विभज्येव विदड्ठिः प्रणवों मनुः। 
स्वापरोक्षानुभूत्यथमुपास्यः श्रवणादिभिः ॥ ३५ ॥ 
अविभक्वस्तुजप्योध्यं चित्तशुद्धवेककारणग | 


मात्राएँ कही गई हैं, इस संसार में वे अक्षके स्वग॒ृत भेद को साधती 
हैं॥३श॥ उनमें(२५६में) से विवेकादिचतुष्टय में १६।१६ मात्राश्रों 
का, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और तुरीय में १६ । १६ मात्राओं का 
तथा.आत्मज्ञानके अधिकारियों में १६ मात्राओं का अ्नन्तर्माव 
होता है।यों १४४ मान्नाएँ हुईं ॥ ३१॥ शेष ११२ मात्राएँ, पूर्वोक्त 
सप्त भूमिकाओं की--क्रमशः एक एक भूमिका की १६ । १६ के 
दिपताब से जाननी चाहिये ॥ ३४ ॥ इसी प्रकार मान्राओ्रों का 


न 


विभागकर श्रवणादि से (श्रवण, मनन, निदिष्यासनसे ) भात्मा - 


की अपरोक्ष-अनुभूति के श्रथे प्रशवमन्त्र की विद्वानों छारा 
उपासना होनी चाहिये॥ २५॥ चितशुद्धि का एकमात्र कारण 
स्वरूप यह विशुद्ध और अविभक्क प्रणव सम्यक्तू कार से जप# 


ऋ प्रथव का जप साधास्यतः द्विविष है | पुक ध्यन्यात्मफ #न्कारका योगयुक्त श्रवस्‍्वा में 
जप और वृततरा वर्शासक प्रणव का वाचनिक उपांशु और मानसिक झप। _ 


श्रीरामगीठा। - श्ण्ध 


निष्कामोपासकेश्शुद्धो यतिमिः समुपाधितः ॥ ३६ ॥ 
गोणलाल्रमसुक्षय्थ जपरुपमुपासनम्‌ । हे 
यथात्र मुख्यमप्येतत्कपे ! मन्नामकीतेनम्‌॥ ३७ ॥ 
नामान्तराणां सुख्योध्यों गोणप्रणवगमितः । 
विभक्षमात्रप्रणवमुख्याथेरतु खवगर्मितः ॥ ३८ ॥ 
गौणप्रधानोपास्तो हि सन्न्यास्येको नियम्यते । 
मुख्यप्रधानोपास्तो तु सर्वेप्यत्राधिकारिणः ॥ ३६ ॥ 
एवं रामोपदिशर्थ श्रत्रा वायुमुतोअअवीत । 
खत ते प्रणवा्ेत्व॑ तत्कथं वद राघव | ॥ ४० ॥ 

श्रीराम उवाच । 


शरण वक्ष्यामि तश्ार्थ हनूमर्‌ ! भक्षिपू्वकम । 


करने योग्य है; क्योंकि निष्काम भाव से उपासना करनेवाले 
थतियों ने विशेष रूप से इसका झाश्रय किया है ॥ ३६ ॥ गौण॒ 
होनेके कारण जपरूपी उपासना क्रममुक्तिके अर्थ है क्‍योंकि 
यह मेरे नामका कीतेनही, हे कपे | यहाँ पर सुख्य माना गया 
. है॥ ३७॥ भअन्य नामों का सुख्यार्थ गौणपणव से युक्त है और 
मात्राविभागयुक्त भ्रणवका मुख्यार्थ प्रणव से ही युक्त है ॥ १८॥ 
गौणप्रधानं उपासना में केवल संन्यासीही अधिकारीहै और इस 
झुख्यप्रधान उपासना में सभी अधिकारी हैं ॥ ३६॥ इस प्रकार 
श्रीरामचन्द्रजी के कहे हुए अथे को सुनकर श्रीदनूमान्‌जी ने कहा, 
हे रघुनाथजी ! मैंने सुना है कि आप ही प्रणवाथरवरूप हैं 
सो किस प्रकार है ! आज्ञा कीजिये ॥ ४० ॥ श्रीरामचन्द्रजी ने 
कहा/--हे हनुमान्‌ ! उस अर्थ को भी मैं कहताहूं, तुम भक्तिपूर्वक 


१८६ श्रीरामगीता | 


यस्य श्रवणमात्रेण सचश्शुद्धो भविष्यासि ॥ ४१ ॥ 
अकाराक्षससम्भूतः सोमित्रिविश्वभावनः । 
उकाराक्षससम्भृतः शचुप्रस्तेजसात्मकः ॥ ४२ ॥ 
प्रान्मत्मकस्तु भरतो मकाराक्षरतम्भवः । 
अद्धेमात्रात्मफो5हं वे अह्यानन्देकविग्रह:.॥ ४३॥ . 
मम सान्निध्यवशतों जगदाधारकारिणी । 
उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सर्वदेहिनाम॥ ४४ ॥ 
सीतेय॑ प्रोच्यते साक्षान्मूलप्रकृतिसंज्ञिका। 
प्राणवत्वासऋतिरित्यब्रुवद्‌ जह्मवादिनः ॥ ४५ ॥ 
इयमेव महामाया विद्या चेय॑ परात्परा । 
मद्क्षोनिधनासीना लक्ष्मीश्चेयं मरुत्युत !॥ ४६ ॥ 


छुनो जिसके श्रवणम।त्र से ठरन्त विशुद्द हो जाओगे ॥ ४१ ॥ 
विश्वभावन सुमिन्राउुत (लक्ष्मण ) श्रकाराक्षर से उत्पन्न हुआ 
है, तैजसरूप शत्रुप्त उकाराक्षर से सम्भूत है॥ ४२ ॥ प्राज्ञात्मक 
भरत मकाराक्षर से प्रादुभूत हुआ्ना है ओर में अधेमात्रात्मक केवल 
अक्ानन्दस्त्रूप ही हूँ ॥ ४३ ॥ सब प्राणियों की उत्पत्ति, 
स्थिति और नाश करनेवाल्ली, जगत्‌ की श्राघार स्वरूप यह 
सीता, मेरे श्रत्यन्त निकट रहने के कारण साक्षात्‌ सूलप्रक्ृति 
नाम से अ्रमिह्ित होती है । यह मेरे प्राशों के समान होने के 
कारण अह्मवादिगण इसे प्रकृति कहते हैं ॥ ४४-४४ ॥ हे वायु- 
पुत्र ! यही मह्यामाया है, यही परात्परा विद्या है और मेरे 
वक्षस्थल में स्थित यह लक्ष्मी है ॥ ४६॥ हे कपे | प्रणव की 





श्रीरासगीता | शैण७ - 





अन्याश्च पोडशावस्थाः प्रणवत्य समीरिताः । 

ता जाग्रज्जाग्रदाद्यास्त॑ शृष्वष्वावहितः कपे | ॥ ४७॥ 
इदं ममेति सर्वेषु दृश्यभावेष्वभावना । ; 
जाम्रज्जाग्रदिति प्राहमेहान्तो वायुनन्दन | ॥ ४८॥ 
विदिता सचिदानन्दे मयि दृश्यपरमपराम। 
नामरूपपरित्यागों जाग्रत्समर इतीय्यैते ॥ ४६ ॥ 
परिूर्णचिदाकाशे मयि वोधात्मतां बिना। 

न किश्चिदुन्यदस्तीति जाग्रत्मुप्तिस्समीर्य्यते ॥ ५० ॥ 
स्थूलादि्रिविधे वीजेअ्यन्टे तत्र यो भवेत्‌। 
मिथ्यात्वनिश्वयस्सम्पक्‌ स जाग्रत॒य्यमीय्यते ॥ ५१ ॥ 





अन्य भी जो “जाग्रत-जाग्रत्‌! (जाग्रत-जाग्रत्‌, जाग्रत-ख्त, 
जाग्रत-सुपुप्ति) आदि सोलह अवस्थाएँ कही गई हैं; उनको 
सावधान होकर तुम सुनो ॥ ४७ ॥ समस्त इश्य पदार्थों में *इदे 
मम! (यह मेरा) की जब भावना न रहे, तब उस दशाको हे 
वायुपुन्र | श्रेष्ठ पुरूष * जाभ्रतजाग्रंत्‌” अवस्था कहते हैं ॥ ४८॥ 
इृश्यपरम्परा को मुझ सच्चिदानन्द में जानकर ( देखकर ) जब 
नामरूप का त्याग कियाजाता है, तब वह अवस्था जाग्रतस्वरप्त! 
कही जाती है ॥ ४४॥ परिपूर्ण चिदाकाशरूपी मुझमें बोधात्मता- 
ज्ञान के सिवाय और कुछ भी नहीं है; यह जब भावना हो, तब 
उस अवस्था को 'जाग्रतस॒ुषुत्ति' कहते हैं ॥ ५० ॥ स्थूल, सुपषम 
और कारणशरीर के बीज नष्ट न होने पर भी जब दृढ़ निश्चय 
होजाता है कि ये सब मिथ्या हैं, तब उस अवस्था को 'लाग्रत- 
तुरीय” कहते हैं ॥ ५१ ॥ स्थल ज्ञान नष्ट होजाने पर भी जब यह 


श्ष्ष श्रौरामगीता | 


स्थृलज्ञानविनाशेअप कारणाभासचेष्टितेः। 
बन्धो न मेअतिस्वस्पोधपि स्वप्जाग्रदितीय्येते ॥ ५२ ॥ 
कारणाज्ञाननाशायदुष्टदृ्शनहृश्यता । 
न कारय्य॑मस्ति विज्ञानं सवप्रखप्रस्समीय्यते ॥ ५३ ॥ 
'. शातिसृक्ष्मपिमर्शेन सधीवृत्तिचश्चला | 

-. विलीयते यदा बोधे स्वम्रसुप्तिरितीय्येते ॥ ५४ ॥ 
आनन्दालुभवे प्राप्ेष्यसरडस्थित्यलोपतः । 
सहजानन्दहानिस्सा सवम्तुय्येमितीर््यते ॥ ५५ ॥ 
चिन्मयाकारमथ यो पीवृत्तिप्रसरेर्गतः । ह 
आनन्दानुभवस्स्वीयस्मुप्तिजाग्रदितीय्यैते ॥ ५६ ॥ 


भावना होजाती है कि कारणशरीर के आभास से जो व्यापार 
होते हैं, उनसे मेरा कुछ भी बन्धन नहीं है, तब वह अवस्था 
'स्वप्नजाग्रठ' कही जाती है ॥ ५२ ॥ कारणशरीरसम्बन्धी 
अ्ज्ञान का नाश होने पर देखनेवाला, देखने की क्रिया 
देखने की वस्तु ये कार्य नहीं है, ऐसा जब विशेष ज्ञान होजाय, 
तब उस अवस्थाको स्वप्तस्वप्न! कहते हैं ॥ ५३ ॥ अत्य॑न्त सुष्षम 
विचार से श्रपनी बुद्धि की वृत्ति जब चब्बल्नता रहित होकर ज्ञान 
में विल्लीन होजाती है, तब उस श्रवस्था को 'स्वम्नसुप्तिश कहते 
॥ ५७ ॥ आनन्दानुभव प्राप्त होने पर भी अखणड स्थिति का 
लोप न होने से श्रथोत्‌ भान रहने से जो सहजानन्द की हानि 
होती है, उत्तको 'र्रश्नतुरीय' श्रवस्था कहते हैं।| ५४ ॥ इसके 
अनन्तर अपने (आत्मा के) आनन्द का अनुभव, बुद्धि: की वृत्तियों 
के विकास से चिन्मयरूप को जब प्राप्त होता है, तब उस अवस्था 
को 'घुतिजाग्रत” अवस्था कहते हैं॥ ५६॥ चिरकाल से अनुभव 


श्रीरामगीता । श६8 





बत्ती चिरानुभृतान्तरानन्दाजुभवस्थितों । 
समात्मता यो यात्येप छुप्तिखप्रस्समीय्येते ॥ ५७ ॥ 
दृश्यधीदत्तिरीशस्य केवलीभावभावना । 

पर॑ वोषेकतावापिस्मृपिसृप्तिस्समीय्यते ॥ ५८ ॥ 
अखरडेकरसस्फूर्तिभावनानिरपेक्षया । 
स्वयमाविमवेदत्र सुपितु्य समीर्य्यते ॥ ५६ ॥ 
रसानुभूतिः पूर्वोक्ा सहजा यस्य जाग्रति। 
तदबंस्था कृपिश्रेष्ठ | तुर्य॑जाअदितीय्थेते ॥ ६० ॥ 
सानुभूतिमवेच्स्थ सभेएषपि सहजा सदा । 

दुल्लेभा तदवस्था सा हुप्येस्वभस्समीरय्यते ॥ ६१ ॥ 





किये हुए आ्रान्तरिक आनन्द के अनुभव में वृत्ति के स्थित होने पर 
जो आनन्दानुभव समभाव को प्राप्त होता है उसको “पुप्तिस्वभ! 
कहते हैं ॥ ५७ ॥ दृश्यसम्बन्धी बुदिः की बत्ति और ईरवर के 
कैवल्य की मावना, जब ज्ञान में अत्यन्त एकता को प्राप्त करे, 
-, तब उस अवस्था को 'सुपतिस्ुप्ति कहते हैं ॥ ५८॥ जब भावना 
की अपेक्षा से रहित होकर भ्रखण्डैकरस की स्फूति आपही आप 
उतप्ष होती है, तब उस अवस्था को “सुप्तितुरीय” कहते हैं ॥ ५श॥ 
जाम्रत अवस्था मेंही पूर्वो्त सहज रप्ताइभव जब होजाताहै, तब 
उस अवस्था को हे कपिश्रेष्ठ | 'तुरीयजाग्रद” कहते हैं ॥६० ॥ 
जिसे स्त्रम में भी निरन्तर वही सहज रसानुभव हो, उसकी उस - 
दुलभ अवस्था को तुयेस्वम' कहते हैं ॥ ६१ ॥ मुघुति अवस्था 


१६० । श्रीरामगीता । 


ष्ब््ज्ज्ज्न्ल्च्कलततजल् कत्ल जे > लत ज जज 


मुष॒प्तावषि विस्फूतिरखरंडैकरसस्य चेत्‌ | 

सुदुल्लेभा तु सावस्था तुय्येसुप्तिस्समीय््यते ॥ ६९॥ 
अखणडेकरसो यत्र लीनः कतकरेणुवत्‌ । 
अरूपाःगोचरावस्था तुर्य्यतुय्य॑ समीर्यते ॥ ६३ ॥ 
इम्ा हि पोडशावस्था विज्ेयास्पृष्मबुद्धिमिः । 

न वाच्या यस्य कस्यापि भवता कपिकुझर | ॥ ६४॥ 
अधश्ेत्तरशते श्रद्धा यस्यास्ति समहत्तरा । 
विदेहमुक्किवाज्छा च यस्यातीव प्रवद्धेते ॥ ६५ ॥ 
गुरुपादाम्बु जदन्दधे यस्य भक्किः सुनिमेला । 
दृष्टभोगेषु सर्वेषु यस्याराक्षिस्सुपृष्कला ॥ ६६ ॥ 
जीवन्मुक्वस्य लक्ष्माणि यस्मिन्‌ सर्वाणि सन्ति च। 
तस्थैवैता मया प्रोक्ता वक्ृब्या भवतादरात ॥ ६७ ॥ 


में भी जब अ्रखण्ड एकरस की स्फूर्ति हो तो उस सुदुलेभ अवस्था 
को 'त॒र्य॑सुप्ति' कहते हैं॥६२॥ जहाँ कतक (निम्मल्ली) रेशु के 
समान अखणड एकरस लीन होजाय वह अरूप और अतीन्द्धिय 
अवस्था 'तुयेतुय! कही गईं है ॥ ६३ ॥ सूक्ष्म बुडियाले पुरुषों के 
डारा थे सोलह अवस्थाएँ जानी जाती हैं | हे कपिश्रेष्ठ | तुम 
इनको जिस किसी से न कहो ॥ ६४ ॥ एक सौ आठ उपनिषदों 
में जिसकी अ्रत्यन्त अधिकतर श्रद्धा हो, विदेहम॒ुक्ति की इच्छा 
जिसकी बहुत ही बढ़ी हो, गुरु के चरणारबिन्दों में जिसकी 
'विशुद्ध भक्ति हो, समस्त दृष्ट भोगों में जिसकी श्रत्यन्त अधिक 
विरक्ति हो और जिसमें जीवन्प॒ुक्त के सब क्षण हों, उसी को 
मेरी कहदीहुईं ये सोलह अवस्थाएँ आदर से बताओ ॥६४५-६६-६ण। 


श्रीरामगीता । १६१ 
उक्ललक्षएद्दीनस्य वश्चकस्य शठात्मनः । 
नास्तिकस्य कृतप्रस्य भोगासक्वस्य स्वेदा ॥ ६८ ॥ 
सस्यामिनयतो नित्य॑ जीपन्म॒क्रस्थितिं पराम्‌ । 
गुरुमक्षयादिहीनस्य न वक्व्याः कदाचन ॥ ६६ ॥ 
कम्मिम्यश्चापि भक्वेम्यो ज्ञानिभ्यश्वापि मास्ते |। 
गोपनीयमिदं नित्य वाच्यन्तात्मैस्ययोगिनाम्‌ ॥ ७०॥ 
वेदान्ता्थों गोपनीयाश्च सर्वे, 
तुम्य॑ प्रोक्नः पारवश्येन मृक्ष्माः । 
तस्मादस्मान्नान्यदस्तीह गोप्य॑, 
सर्वस्व॑ वे वायुमूनो! ममैतत्‌॥ ७१ ॥ 
ताष्पोड्श्यस्पृष्ममात्राः प्रयुक्ता, 
_ ओड्वस्यस खचेतन्यर्पाः। ___ 
उक्त लक्षणों से हीन, वश्बक, शठ, नास्तिक, कृतप्न, निरन्तर 
भोगासक्क, गुरुभक्ति आदि से हीन तथा जो श्रपनी स्धोत्कृष्ट 
जीवन्मुक्क स्थिति का सर्वदा नाट्य करता हो, उसे कभी नहीं 
कहनी चाहिये ॥६८-६०॥ हे मारुते ! कर्मी, भक्त और ज्ञानी पुरुषों 
- सेभी इन्हें नित्य छिपाना चाहिये। ये बह्म और आ्रात्मा की एकता 
करनेवाले योगियों को ही बताई जायें | ७० ॥ वेदान्त के ये सब 
सूक्ष्म अर्थ गोपनीय होने पर भी मैंने तुम्हें पराघीनता के कारण 
(तुम्हारी भक्ति से त॒म्हारे अधीन द्वोने के कारण ) बताये हैं अतः 
इससे मिन्न छिपाने योग्य भर कुछ मी इस संसार में नहीं है । हे वायु- 
पुत्र! यही मेरा सर्वस्व है॥ ७१ ॥ 5*«कार की जह्मचैतन्य स्वरूप 
जो सोलह सूक्ष्म मात्राएँ कही गई हैं और उनके भेद, सात भूमि 


१६२ श्रीरामगीता | 


तासां भेदास्सप्रभृम्यो5प्यवस्था- 

ध्योह्श्योन्याः किन्तिितोञ्यद्रहस्यम्‌ ॥७२॥ 
प्रष्व्याथों नेव कश्चित्तयान्यो, 
 बक्व्याथों नेव कश्चिन्मया वा । 
आचार्य्येण श्रीमता मे तथापि 

श्रोतव्याथस्ते+स्ति चेट्च्छ भूयः ॥ ७३ ॥ 


इति तत्तसारायण उपासनाकारहस्य द्वितीयपादे सर्ववेद- 
रहस्याथोमु श्रीरामगीतामूपनिषत्सु॒तारकप्रणव- 
विभागयोगोनाम त्रयोदशोध्यायः ॥ 


तथा अन्य सोलह अवस्थाश्रों के रूप में कहे हैं, इससे मिन्न 5*कार 
का और क्या रहस्य होसकता है !॥ ७२ ॥ अ्रब न तुम्हारे कोई 
पूछने योग्य बात रही है और न मेरे कहने योग्य ही कोई बात है 
तथापि श्रीमान्‌ आचाये अ्रथोत्‌ गुरुदेव से छुनने योग्य ठुम्द्वारी 
कुछ बात हो तो मुझसे पुनः पूछो ॥ ७३ ॥ 


इसप्रकार तत्त्वसारायण के अन्तगत उपासनाकाएड के डितीय 
अध्याय में कथित समरत वेदों के अर्थों को प्रकाश करने 
वाल्ली श्रीरामगीताउपनिषद्‌ का तारकप्रणवविभाग- 
योगनामक त्रयोदशवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


क्रीरामगीता | श्र 





महावाक्यार्थविवरणस्‌ । 


हनूमाइुवाच । 
श्रीराम | जगतीनाथ ! महावाक्यचतुष्टयस्‌। 
चतुवेंदरहस्यार्थ वदन्ति वह्मवादिनः ॥ १ ॥ 
उपदेशक्रम॑ तस्य तथाम्यासक्रम॑ ततः। 
अचुवन्धक्रमश्ापि यथावद्धद में गुरो | ॥ २ ॥ 

श्रीराम उवाच । 
हनूमन्न्यज्ञुःसामाथर्वणास्या हि विश्वताः 
च्रतवारो'इतवाररुपा वेदा आधन्तवजिताः ॥ ३॥ 
तेपामाथे स्थितं वाक्य प्रज्ञानंतह्म वेत्यदः । 
पदद्धयवदाचार्य्यैगदो समुपदिश्यते ॥ ४ ॥ 


हनुमानजी ने कहा-हे एथ्वीनाथ श्रीरामचन्द्रजी | बह्वा- 
विगण कहते हैं कि चार वेदों के रहस्य के अ्र्थस्त्ररूप चार महा- - 
वाक्य हैं ॥ १॥ हे गुरो | उन चार महावाक्यों का उपदेश क्रम, 
- अभ्यासक्रम और अनुवन्धकम भी मुझसे यथार्थतः कहें ॥ २॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहाः---हे हलुमान्‌ | जिनका आदि और अन्त 
नहीं है ऐसे ऋचू, यजु, साम ओर अथर्वण नामवाल्ले चार वेद 
प्रसिद् हैं जो स्वयंसिडवाणीरूप ही हैं ॥ ३॥ उन चार वेदों में 
से प्रथम अथोद ऋग्वेद में: स्थित “प्रज्ञानंतह” ( ज्ञानस्थरूप 
ब्रक्ष) इन दो पदोंवाले वाक्य का आचाय्यंगया प्रारम्भ में उपदेश 


करते हैं ॥8४॥ भौर उसके परचाद ही दूसरे वेद में अथोत यजुरवेंद 


१६४ श्रीरामगीता | 


द्वितीये तु स्थित वाक्यमहंत्रह्मास्मि चेत्यदः । 
पदत्रयवर्देतर्तेः पश्चादेवोपदिश्यते ॥ ५ ॥ 
तृतीये च स्थितं वाक्यमिदं तत्त्वमसीति च। 
पदत्रयवदेतच तत एवोपदिश्यते ॥ ६ ॥ 
अयमात्मा बह्म चेति वाक्यन्त॒य्य स्थितं महत्‌। 
पदत्रयवदेतच तत एवोपदिश्यते ॥ ७ ॥ 

एवं क्रमेण वाक्यानि शिष्यो भक्निपुरुसरस्‌ | 
अड्भन्यासकरन्यासिगैद्धीयात्सरगुरोमुखात्‌ ॥ ८ ॥ 
यतीनां मुख्यमप्येतन्महावाक्यचतुष्टयस्‌ । 
इतराश्रमिणाश्वापि मुख्य मोक्षेच्छुता यदि ॥ ६ ॥ 


में स्थित ““अहंजक्मास्मि” (मैं अक्ष हूँ ) इन तीन पदोंवाले वाक्य 
का आचारयों के द्वारा उपदेश किया जाता है ॥ ५॥ अनन्तर ही 
तीसरे बेद में अथोत्‌ सामबेद में स्थित:““तत्त्वमातति” (वह तुम हो) 
इन तीन पद्वाल्ले वाक्य का आचाय्येगण उपदेश करते हैं ॥६॥ 
तदनन्तर ही चौथे वेद में अर्थात अथवंणवेद में स्थित ““अय- 
मात्मा अह्म” (यह आत्मा अहम है ) इन तीन पदोवाले श्रेष्ठ वाक्य 
का आचारययाँ के छारा उपदेश किया जाता है ॥ ७॥ शिष्य को 
चाहिये कि इसी क्रम से मक्तिपूषिक अड्डन्यास करन्यास के साथ 
सद्गुरु के सुख से इन वक्यों को अदण करे ॥ ८ ॥ ये चार महा- 
वाक्य संन्यासियों के लिये भी मुख्य हैं और यदि मुमक्षुता हो तो 
अन्य आश्रमियों * के लिये भी सुख्य हैं॥ & ॥ हे कपियों में श्रेष्ठ 


+ यह रागयोग ध्रम्याम॒कारी व्यक्ति की भोर लक्ष्य है। 





श्रीरामगीता । रह 


क्रमो वाक्योपदेशस्य मयोक्रः कपिनायक | । 
उपदेशक्रमोथोनामिदानी प्रोच्यते शृूणु ॥ १० ॥ 
आअयमात्मानह् वाक्य हुर्यवेदगतं तु यत्‌। 

तस्थायः प्रथम वाच्यस्सच्दिष्यायाधिकारिणे ॥ ११ ॥ 
प्रत्यगपोध्यमात्मा हि साक्षाइबल्लेब नापरः । 

इत्येस्य गुरुणा शुर्धबे पारोध्येणोपदिश्यते ॥ १२॥ 
सामवेदग्त॑,यज्ञु वाक्‍य॑ तर्त॑मसीत्यथ । 

तस्यायेः पदशो वाच्यस्सम्बन्धायोत्तमाय व ॥ ११॥ 
अखरःं निरेणं वहा तथदेन तु लक्ष्यते। 

प्रत्यगात्मा तव॑ पदेन तवसीत्यैक्यायंमिष्यते ॥ १४ ॥ . 
अहं ब्रह्मार्मि वाक्‍्यन्तु यजुर्वेद्गतं महत्‌ । 


मैंने यह वाक्यों का उपदेशक्रम कहा है, भ्रब अर्थों का उपदेशक्रम 
कहता हूँ, सुनो ॥१ ०। “अयमात्मा जह्म”( यह श्रात्मा बह है ) यह 
जो चतुर्थ वेद में स्थित वाक्य है उसका श्र अधिकारी श्रेष्ठ शिष्य 
को पहले कहना चाहिये॥११॥ यह जीवरूप भात्मा ही साक्षाव बह्म 
- ही है दूसरा कुछ नहीं है इस प्रकार का बह्म और भात्मा की एकता 
का शुद्धि के अर्थ गुरु परोक्षरूप से उपदेश करते हैं ॥ ११॥ 
अनन्तर सामवेद के अन्तर्गत 'तत्तमप्ति! यह जो वाक्य है उसका 
अथे उत्तम सम्बन्ध के निभित्त पद्शः कहना- चाहिये ॥११॥ तत्पद 
से अखणड और निगुण ब्रह्म का बोध होता है, लंपदसे जीवात्मा 
का और असि इस पदसे ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध होता 
है ॥ १३ ॥ तत्पश्चाद “अहं अश्ास्मि” यह यजुर्वेद॒गत श्रेष्ठ वाक्य 


” शहद श्रीरामगौता । 


तस्वाथो्नन्तर॑ वाच्यो हम्यासविषयाधिने ॥ १४ ॥ 
देहादिसाध्षिश्ठतो5हं कृटस्थों निगुणं परस्‌ | 
पूर्ण अह्यास्मि शब्दोध्यमेक्याम्यासाथ इष्यते ॥ १६ ॥ 
प्रत्ञान॑त्रह्म वाक्य यरग्वेद्गतमुत्तमम्‌ । 
तस्याथों वर्णनीयो5थ स्वानुभूतिपंयोजनः ॥ १७ ॥ 
येन जीबो विजानाति सर्व प्रज्ञानमेव तत्‌। 
सर्वग सचिदानन्दलत्षणं ब्रह्म कथ्यते ॥ १८ ॥ 
एवं भ्रुत्वा रहस्यक्ञों हतमान्मारुतात्मजः | 
प्रश्रयावनतोभूत्वा ग्दु पप्रच्छ राघवम्‌ ॥ १६ ॥ 
४ हनूमानुवाव । 
प्रातिलोम्येन वाक्‍्याथों वर्णितो योहयमच्युत । 


है उसका अर्थ अभ्यासाथी शिष्य को बताना चाहिये ॥१५॥ श्रहं 
शब्द देहादि के साक्षिस्वरूप कूटस्थ का बोधक है, जह्ाशब्द श्रेष्ठ 
निरगुण और पूरता का परिचायक है तथा अस्मि यह शब्द एकता 
के अ्रम्यास के लिये कहा है॥ १६ ॥ पश्चात ऋग्वेद के भ्रन्तगत 
“प्ज्ञानं बह्म” यह जो उत्तम वाक्य है उसका अर्थ आत्माचुभव के. 
लिये वर्णन करना चाहिये ॥ १७ ॥ जिससे जीव सब समझता है 
वही प्रज्ञान है और सर्वव्यापक सच्निदानन्द्स्वरूप अरह्म कहा 
जाता है॥ १८॥ रहस्यज्ञ वायुपत्र श्रीहन॒मानजी ने इस अकार 
श्रवण कर और नम्नता के साथ कुककर श्रीरामचन्द्रजी से कोमल 
स्वर से पूछा ॥ १६ ॥ हृजूमान्‌जी बोलेः--हे अच्युत ! आपने 
इन वाकयों के श्रथ॑का प्रतिलोमरूप से जो वर्णन किया सो 


श्रीरामगीता । १६७ 


जज जतर_ “>॑॑वञ॑ाए- 


रहस्योपनिषद्धाक्य-विरोधीति विभाति मे ॥ २० ॥ 
येनेप्रते शृणोतरीदं जिप्नति व्याकरोति च। 
खादस्वादु विजानाति तत्नज्ञानमुदीरितम्‌॥ २१ ॥ 
चतुरु खेन्ददेवेपु मनुष्याश्वगवादिष । 

चैतन्यमेक बह्मातः पर्ञानं बह्मम्॒यपि ॥ २२ ॥ 

* परिपूर्ः परात्मा5स्मिन्‌ देहे वियाधिकारिणि । 
बद्धेस्पाक्षितया स्थित्वा स्फुरन्नहमितीय्यते ॥ २३ ॥ 
स्वतः पू्ठः परात्मात्र वह्नशब्देन वर्णितः । 
अस्मीत्येक्यपरामर्शात्तिन वक्ष मवाम्यहम्‌॥ २४ ॥ 
एकमेवादितीयं सन्नामरुपविवरजितम्‌ । 
सृष्ठेः पुराधुनाप्यस्य ताइकलं तदितीय्यते ॥ २५ ॥ 


मुम्के रहस्योपनिषत के 'वाक्यों से विरुद्ध ज्ञात होता. है ॥ २० ॥ 
जिसके दारा यह जगठ देखता है सुनता है रुँघता है बोलता है 
तथा स्वादु अस्त्रादु को समझता है वह पज्ञान कहा गया है ॥२१॥ 
ब्रह्मा इन्द्र तथा निश्चिल देवताओों में ओर मनुष्य अरब गो प्रभाति 
- में एक चैतन्यस््ररूप अह्म है भ्रतः वह प्रज्ञान वह्म मुझ में भी 
है॥ २२ ॥ परिपूर्ण परमात्मा इस विद्याधिकारी देह में बुद्धि की 
साक्षिता से रह कर प्रकाशित होता हुआ अं शब्द से वर्शित होता 
है ॥ २१॥ इस देह में स्त्रय॑ परिपूर्ण परमात्मा उक्त अद्य शब्द से कहे 
गये हैं और अस्मि इस अद्मात्मैक्य विचार से मैं अक्ष हूं ॥ २४॥ नाम 
रूप से रहित एकमान्न नित्य श्रद्धितीय बक्ष सृष्टि के अथम था और - 
इस समय भी वह वैसा ही है इस लिये तत्‌ शब्द कहा है ॥ २५॥ 





१९८ श्रीरामगीता । 


श्रोतुर्देहिन्द्रियातीतं वस्तवत्र ल॑ पदेरितम। 
एकता गह्तेथ्सीति तदेक्यमनुभूयताश ॥ २६ ॥ 
स्प्रकाशापरोक्षत्वमयमित्युक्षितो मतम्‌। 
अहड़रादिदेहान्तात्त्यगात्मेति गीयते ॥ २७ ॥ 

-  दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्तमीर्यते । 
ब्रह्मशब्देन तद्भह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम्‌ ॥ २८ ॥ 
इत्येव॑ हि शिवेनोह शुकबल्नपयेष्टकस्‌ | 
अन्नानुलोम्यमेवास्ति वाक्‍्यार्थस्य रघृत्तम ॥ २६ ॥ 
रामः श्रुत्वेवमक्षिपं सप्रमाएं हनूमतः । 
फिश्विडिस्मयमापन्नः प्रत्यवाच महामतिः ॥ ३० ॥ 


झुननेवाले के देह भर इन्द्रियों से श्रतीत जो वस्तु है बह यहां 
 'ल॑ं ' पद से कही गई है * अ्रसि ” पद से एकता गहीत होती है। 
श्रतः उन दोनों की ( तत्‌ और लं पद की ) एकता का अ्रनुभव 
करो ॥ २६॥“अयं” इस शब्द के कहने से स्वप्रकाश और अपरोक्षत 
अभिमत है, अहृकुर से लेकर देह पय्यन्त प्रत्यगात्मा (जीवात्मा) 
कहा जाता है॥ २७ ॥ देख पड़नेवाले समस्त जगत्‌ के तत्त्व 
और स्वप्रकाशात्मरूप वह जह्म अह्मशब्द से कहा गया है ॥ २८॥ 
हे खुश्रेष्ठ | इस प्रकार श्रीशिवजी ने बक्षर्षि श्रीशुकदेव 
से यही श्रष्टक (श्राठश्ज्ञोक ) कहा है, इसमें वाक्यार्थ का 
आनुलोम्य ही ( क्रमशः कथन ) है ॥ २६ ॥ महामति श्रीराम- 
चन्द्रजी श्रीहजुमान्‌ के इस प्रकार सप्रमाण श्राक्षेपों को सुन कर 
कुछ विस्मित हो बोले ॥. ३० ॥ श्रीरामचन्द्रजी ने कहाः-हे 


श्रीरामगीता । १६६ 





श्रीराम उवाच । 
हनूमत्‌ ! साधुरेवायमाक्षेपः श्रुतिपूर्वकः । 
तथाप्यवेहि सिद्धान्तं महुक़करममादरात्‌ ॥ ३१ ॥ 
आंचाय्येंणैव कर्तव्यों यतस्तत्त्वमसीत्ययम्‌ । 
उपदेशस्ततः पूर्वमिदं वाक्यमिति रफुटम्‌॥ ३२ ॥ 
शिष्येणेव च कर्तव्यो5हं वल्मास्मीत्ययं यतः। 
अभ्यासस्तत एतत्तु वाक्य पश्वादिति स्फुट्म्‌॥ ३३॥ 
अनयोवाक्ययोः स्पष्टपौवापस्येण चामुना। 
आदावथर्वण वाक्य विज्यन्तस्वेंदर्ग महत्‌ ॥३४॥ 


हजुमान्‌ ! यह वेवोक्त श्राक्षेप यथयाथ ही है; तथापि सिद्धान्तरूप 
मेरा कहा हुआ क्रम आदर के साथ जानो ॥ ३१ ॥ क्योंकि 
“तस््रमसि” यह उपदेश आचार्य को ही करना चाहिये इस काश्ण 
यह वाक्य प्रथम है यह रपष्ट है ॥३२॥ क्योंकि “ अर अक्यारिमि” 
यह अम्यास शिण्यको ही करना चाहिये इस कारण यह वाक्य तो 
उसके अनन्तर है यह स्पष्ट है॥ ३३) इस प्रकार इन दोनों वाक्यों से 
स्पष्ट पौ्वा पर्य्य (भागे पीछे ) होने के कारण पहिले अथर्वणवेद का 
_ वाक्य और अन्त में श्रेष्ठ ऋगेदगत वाक्य को जानो # ॥ ३४ ॥ 


$ ऋगेद आदि भौर क्ञानकायडप्रभान है । शान ही दृक्ति का साधात्‌ कारण है। इस करण 
ऋग्वेद के महाव क्‍्य को प्रन्विपत सिद्ध करने में किसी का सौ मतभेद नहीं होतक्ता | परन्तु भरन्‍्य 
हीन वेदों के मद्ठावाक्य के क्रमके विषय में महसेद आधा्यों ऊँ सिद्धान्तों में पाया जाता है। 
ख, प्रभिकरमेद दी (सक ऋरद है। नेते पनमोग को अन्दिम साधनप्रवात्वी मानने के विषय में 

॥िसीकामी मतमेद हो नहीं सक्ता परन्तु मन्द्गोग हृठयोग शौर योग (न तौगों की पापन 
प्रा के क्रम में युरदेव शिष्य क़ धषिकारमेद के अतुसतार परिवर्तन कर हह्ले हैं उस्ती प्रकार 
इन भहावाक्यों के विषय में कमपरियतेद का कारण समझना उचित है । 


३०० श्रीरामगीता । 


प्रातिलोम्याम्युपगमेःप्यनुवन्धचतुष्टयम्‌ । 
क्रमेण सिद्यति प्रा्नेस्तन्न वाच्योध्यथा धुवम्‌॥ ३५ ॥ 
. रूस्योक्रोपदेशस्तु न शृषा पारमेश्वरः । 
तथा वाक्योपदेशो हि सामान्यायेश्च मारते ! ॥ ३६ ॥ 
. वाक्यानुआहकन्यायपरिशीलनलक्षणम्‌ । 
मनन यदि तत्रासीदिशेषार्थस्तव स्फ्रेत॥ ३७ ॥ 
अनुबन्धापिरोधेन मीमांसायामिहेटशि । 
महुक्प्रातिलोम्यं हि समीचीन भवत्यलम ॥ १८॥ 
लगेव सम्यक्‌ पश्येदं गुरुशिष्यक्रमोदितस्‌ । 
यजुस्सामगतं वाक्यद्धयं पवननन्दन ! ॥ ३६ ॥ 





इन महावाक्यों की प्रातिलोम्य से अर्थात्‌ उल्टे क्रम से प्राप्ति 
होने पर भी क्रमशः अ्नुवन्ध-चतुष्टय की सिद्धि अवश्य होती है 
इस कारण बुडिमानों को अन्यथा ( अनुलोम क्रम ) नहीं कहना 
चाहिये ॥ ३४ ॥ हे हलुमान्‌ ! यह परमेश्वर का रहस्योपनिषद्‌ 
में कथित उपदेश भी मिथ्या नहीं है क्योंकि उस प्रकार का 
वाक्योपदेश सामान्यार्थक अर्थात्‌ साधारण है ॥ ३६॥ यदि 
८वाक्यानुग्राहक” न्याय के अनुसार परिशील्ञन करके मनन हो 
तो ठ॒म्दें विशेषाथे ज्ञात होजायगा ॥ ३७॥ इस प्रसड़ में अनुबन्ध- 
चतुष्टय के अविरोध से इस प्रकार की मीमांसा करने पर मेरी 
कथित प्रतिल्लोम विधि ही अत्यन्त उत्तम है॥ ३८॥ हे पवनपुत्र | 
गुर और शिष्यक्रमसे कथित सामबेद तथा यजुवैंदगत इन 
दोनों वाक्‍्यों को तुम ही अच्छी तरह अवलोकन करो ॥ ३६॥ 


श्रीरामगीता | ०१ 





उपदेश बिना को वा अद्यात्मेक्यं समम्यसेत्‌ । 
अस्यां महत्यां युक्ी ते संशयो मास्तु कश्चन ॥ ४० ॥ 
सदगुरुक्षस्य चार्थस्य मन्तव्यत्व॑ परीक्षया । 

श्रुत्येव प्रोच्यते तस्मात्‌ साधुरेषा विचारणा ॥ ४९ ॥ 
महावाक्यात्मको मन्त्रों गृह्मादगुह्वरोउप्ययस्‌ | , 
तुम्य॑ मयादरेशाद् व्यक्न एवोपदिश्यते ॥ ४९ ॥ 
वाक्यावधारणेः्यन्र इतरृत्यों भवेज्नरः । 

विविच्य किम वक़ृव्यमेवमर्थावधारणे ॥ ४३ ॥ 
सर्वमन्त्रोपदेष्टभ्यो महावाक््योपदेशिकः । 

उत्तमः सवृदाराध्यस्ततोः्प्यर्थोंपदेशिकः ॥ ४४ ॥ 
महावास्यायेदातारं प्राणेम्योप्यविक बुघाः । 


उपदेश के विना अ्रद्म ओर आत्मा की एकता का कौन श्रम्यास कर 
सक्का है इस प्रबल युक्ति में ठुम कुछ संशय मत करो ॥ ४७०॥ भौर 
सदूगुरु के मुख से कथित अथे की परीक्षा करके मन्तष्य स्थिर करना 
ऐसा श्रुति ही कहती है भ्रतः यह विचार करना उत्तम है ॥ ४१॥ 
. यह महावाक्यात्मक मन्त्र श्रत्यन्त गोपनीय होने पर मी मैंने आज 
आदर के साथ तुमसे स्पष्ट रूपसे ही कह दिया है ॥४२॥ इन महा- 
वाक्यों के.ग्रहणमात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, विचारपूर्वक 
उनके अथे ग्रहण करने पर तो कहना ही क्या है !॥४३॥ सब प्रकार 
के मन्त्रोपदेशकों की अपेक्षा महावाक्योपदेशक श्रेष्ठ हैं और महा- 
* बाक्योंके श्रथ का उपदेश करने वाला उससे मी बढ़कर निरन्तर 
आराघना करने योग्य है ॥ ४४ ॥ विद्वानों ने महावाक्यों के अथे के . 


३०२ श्रौरामगीता । 





आहूः प्राणाधिकात्मेक्यनिश् प्राप्त यतोझुना ॥ ४५४ ॥ 
यस्य देवे परा भक्ियेथा देवे तथा गुरो। ४ 
तस्थेते कविता श्वथीः प्रवर्धन्ते सुविस्तराः ॥ ४६॥ 
महावाक्योदितानथोनेतासचइुत्वा ममाननात्‌ । 
उजत्वा मया खय॑ ध्यात्वा मामेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
हृदयग्रन्थिश्वियन्ते सब्वेसेशयाः । 

पीयन्ते तब कम्मांणि मयि हष्टे परावरे ॥ ४८ ॥ 

एवं सति मदुक्का्थें तवान्यः संशयो भवेत्‌ 
दशोपनिषद्श्श्रैध्यमशेत्तरशतादपि ॥ ४६ ॥ 

झथवा साम्यमेपास्तां सामान्यादुभयोरपि । 


बताने वाल्े,को भाणों से भी बढ़ कर कहा है क्योंकि प्राणों से भी 
घंढ़कर अक्षात्मैक्यनिष्ठा इस महावाक्याथैदाता से ही प्राप्त होती 
है ॥ ४५ ॥ जिस पुरुष की देवता में परम भक्ति है भ्रौर जेसी बेबता 
में भक्ति है वैसी गुरु में है उसी के लिये ये उक्त अथे विस्तार के साथ 
बढ़ते हैं ॥४७) मेरे छारा महावाक्यों के कथित इन अर्थों को मेरे 
झुल् से श्रवण कर तथा मनन कर और उनका स्वयं निद्ध्यासन 
करके तुम अंवश्य ही मुझको प्राप्त करोगे ॥४७॥ मुक्त परम श्रेष्ठम 
के देखने पर तुम्हारे हृदय की ग्रन्थि (चिजडग्रन्थि) छूट जायगी, 
सम्पूरी संशंय छिन्न हो जायेंगे और सब कर्म क्षीण हो जायेंगे॥ 
_ ४४ ॥ ऐसा होने पर भी मेरे कहे हुए अथे में तुमको कोई अन्य 
सन्देह हो तो कहा जाता है कि १०८ उपनिषदों से भी दस 
उपनिषत श्रेष्ठ हैं ॥ 8६ ॥ भ्रथवा दोनों की समानता दी है 


छीरामगीता । २०३ 





महावाक्योपदेशस्य नाधिक्यमिति मारुते ॥ ५० ॥ 
नैप युक्वस्समाधीनामशेत्तरशते यतः । 
स्वानुमृत्येकहेतूनां प्र्पश्ो नेतरत्र तु॥ ५१ ॥ 
यथात्र कृतयज्ञस्य फल॑ स्व॒र्गेंशलुम्यते ! 

तथा दशोक्षवाक्यानां फलमशेत्ते शत ॥ ५२ ॥ 
अहमेव यतोःस्म्थर्थों वाक्‍्यानां महतामपि । 

ततो मंदेकशरणों मद्याजी मां नमस्कुरु ॥ ५३ ॥ 
मदन मच्छूवं मदेकमनन सदा । 

मन्निदिष्यासनं नित्यं ममाधिभ्रास्तु ते मयि॥ ४४ ॥ 
एवं यद्यावयोमेंदों गुरुः शिष्य इतीरितः । 


क्योंकि हे मारुते | दोनों में महावाक्यों के उपदेश की समानता 
रहने से अधिकता नहीं है॥ ४० ॥ क्योंकि, आात्मानुभव के एक 
मात्र कारण स्वरूप समाधियों का प्रपद्व ( वशन ) १०८ उपनि- 
षदों में है, अन्यत्न नहीं है यह कहना युक्तियुक्त नहीं है॥ ५१ ॥ 
जैसे यहां ( भूलोक में ) किये हुए यज्ञ का फन्न स्वगे में भ्रतुभव 
- किया जाता है वैसे ही दशोक्त ( दशोपनिषदों में कथित ) वाक्यों 
का फल भ्रध्टोच्रशत उपनिषदों में पाया जाता है ॥ ४२ ॥ 
जब कि महावाक्यों का मी अयेस्व॒रूप में ही हूं तो एकमात्र मेरे 
ही शरण में रहकर मेरा यजन करो और मुझे नमस्कार 
करो ॥ ५३॥ मेरा दशेन, मेरा श्रवण, एकमात्र मेरा ही सदा 
मनन और मेरा निदिध्यासन तथा मुझ में निरन्तर ठु्हारी 
समाधि बनी रहे ॥ ५४ ॥ इस प्रकार जो हम दोत्नों में गुरु शिष्य- 


२०४ श्रीरामगीता | 


चेतन्येकस्वरुपत्वादात्मनो गलितो भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
वस्तुतो हि लमेषाहमहमेव तवमच वा । 
आवयोगेंदवार्ता तु व्यवहरेकगोचरा ॥ ५६ ॥ 

त्वामहं वेश्नि सर्वज्ञो मां त्व॑ वेत्सि न स्वेया । 

अतोः्त्र भेदस्सिद्वोपस्ति व्यवहारेहझनासुत | ॥ ४७ ॥ 
कालत्रयेध््यनन्यत्वमन्यत्व॑ वा न युज्यते। 
आदन्तयोरनन्यतान्मध्येध्न्यत्वाच कार्य्यतः ॥ ५८ ॥ 
नापि मध्यग॒तान्यत्वमविनाशि कथश्चन । 
गृग्मच्यस्थपव्त्वस्य विनाशित्वप्रदशनात'॥ ४६॥ 
त्व॑ शिष्यलक्षणोपेतों मदन्यस्सततं यदि । « 


रूप भेद कहा गया है सो आत्मा के एकमात्र चैतन्यरघरूप 
होने से नष्ट हो जाता है॥ ५५ ॥ वास्तव में तुम ही मैं हूं और मैं 
ही तुम हो किन्तु इस समय हम दोनों के बीच में जो भेद 
की बात है वह केवल व्यवहारसम्बन्धिनी है ॥ ५६॥ हे अल्लनी- 
पुत्र | में सवेज्ञ हूं श्रतः तुमको जानता हूं परन्तु तुम मुझे सर्वथा 
नहीं जानते इससे यहां व्यवहार में भेद बनाहुआ है. ॥ ५७॥ 
आदि ओर अन्‍्त में अनन्यत्व और काय्येसम्बन्ध से मध्य में 
अन्यत होने से हम दोनों का तीनों काल में ( आदि अन्त और 
मध्य काल में ) अन्यत्व या अनन्यत्व नहीं हो सकता ॥ ५८॥ 
मध्यगत अन्यत्व भी किसी प्रकार अविनाशी नहीं है क्योंकि 
झत्तिकास्थित घठत्व का विनाश देख पड़ता है ॥ ५६ ॥ शिष्य 
के लक्षणों से युक्त तुम यदि निरन्तर मुझ्त से एथक्‌ होगे तो, सम्े 


श्रीरामगीता | श्ण्प्र 


प्रकृष्पेयः श्वुतेः शब्दा मम पूर्णतवादिनः ॥ ६० ॥ 

अतस्तं श्रुतियुक्षिम्यां लड़िदां व्यावहारिकीय्‌। 

निश्चित्य भे लमखारादमिदां पारमाथिकीम ॥ ६१ ॥ 

इत्युक्ः कपिशाईलः परमानन्दपूरितः । 

प्रणम्य शिरसा राममिदं वचनमजबीत्‌॥ ६२॥ 
हनूमानुवाच । 

झताथों ४ कृतार्थो5ह कृता्थों5हं पुनः पुनः । 

अद्य मे सफल जन्माप्यथ् मे सफल तपः ॥ ६१ ॥ 

अब मे सफल दानमद्य मे सफल कुलम्‌। 

अद्य मे सफल कृत्यमच मे सफल वलग्‌॥ ६४ ॥ 

अहो ज्ञानमहो. ज्ञानमहो सुलमहो घुखम्‌। 


पूणे कहनेवाले वेदवाक्य कुपित होंगे अर्थात्‌ वेदसिद्धान्तविरुछ 
हो जायगा ॥ ६० ॥ इस कारण वेदवाक्य और युक्तियों ते तुम 
अपने भेद को व्यावहारिक जानकर ही शीघ्र ही मेरे पारमार्थिक 
अमेद को लाभ करो ॥६१॥ इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के कहने पर 
- कपियों में श्रेष्ठ श्रीहतुमान्‌जी परमानन्द से परिपूरी हो श्रवनतशिर 
- से श्रीरामचन्द्र जी को प्रणाम करके यह वचन बोले ॥९२९॥ हनुमान जी 
बोलेः- मैं कृताये हुआ, ऋृतार्थ हुआ और पुनः पुनः ऋतार्थ हुआ। 
आज मेरा जन्म सफल हुआ और श्राज मेरा तप सफल हुआ ॥६३॥ 
आज मेरा दान सफल हुआ और आज मेरा कुल सफल हुआ । आज 
मेरी करनी सफल हुईं और आज मेरा बल सफल हुआ ॥९७॥ अहा, 
कया ही ज्ञान है, कैसा ज्ञान है | भह्दा, क्याहदी घुख है, कैसा छुख 


१०६ श्रीरामगीता । 


अहो शास्रमहो शास्रमहो गुरुरहो गुरु ॥ ६५ ॥ 
रामचन्द्र | दयासिन्धो ! सर्वेवेदान्तसागर ! । 
तुम्य॑ देय न पश्यामि किश्चिदत्न न मामपि ॥ ६६ ॥ 
त्वमेव देहश्च मम लमेव, 
सर्वेन्दियाणि त्वमिदं मनश्च | 
प्राणास्वमेव त्वमहश्न सर्व्व 
लमेव में मोचक देशिकेश ॥ ६७॥ 
अपासरसंसारसमुद्मरतं, 
माँ श्वापदं छ्युद्ृतवॉस्ल्मेव । 
, अतस्लदन्यों मम को>त्र नाथ- 
ब्लातासलयोध्येश नमो नमस्ते ॥ ६८॥ 





है | भ्रह्म, क्‍या ही शास्त्र है, कैसा शास्त्र है | भ्रहन, क्या ही गुरु 
हैं, कैसे गुरु हैं | ॥ ६५ ॥ हे समस्त वेदान्त के सागर, दयासिन्धु 
रामचन्द्रजी | आपको देने योग्य वर्ठु मैं यहां कुछमी नहीं 
देखता हूं भर अपने को भी नहीं देखता हूं ॥ ६६ ॥ हे मेरे भव- 
बन्धनों को मोचन करनेवाले सदुगुरो | झ्रापही मेरे देह हैं, आप 
- ही मेरी सब इन्द्रियों हैं, यह मन भी आपही हैं, आपकी प्राण हैं, 
आप और मैं सब कुछ आपही हैं ॥ ६७ ॥ अपार संसारसागर में 
डूबे हुए मुझ पशुका उद्धार आपने ही किया है भ्रतःहे अयोध्येश! 
आपके सिव्राय मेरा इस संसार में रक्षक प्रभु दूसरा कौन है ? 
आपको प्रणाम है, प्रणाम है ॥ ६८॥ जिनके चरणकमलों का 


श्रीयमगीता । २०७ 





यददूभिपड्ठेरहद्शनार्थ, 
ब्द्मेल्रपवोस्सकलामराश्च । 
तीव्र तपश्चेररय प्रसन्न- 
सं मे रघुओेष्ठ | नमो. नमस्ते ॥ ६६ ॥ 
इति तत्ततारायण उपासनाकारटस्य द्वितीयपादे सर्ववेद- 
रहस्याथोत॒ श्रीरमगीतासपनिषत्सु महावाक्‍्यार्थ 
विवरण नाम चतुद्दशोउष्यायः ॥ 


जज चाअंटकआनम न > 


दर्शन पाने के लिंये अह्मा, इन्द्र भ्रादि समस्त देवगण ने भी तीत्र 
तप किया था, है रघुश्रेष्ठ | वे श्राप सुझ पर प्रसन्न हैं। आपको 
प्रणाम है, प्रणाम है॥ ६६॥ 

इस प्रकार तत्त्तसारायणकें श्रन्तगेत उपासनाकाएड के छित्तीय 

पादमें कथित समस्त वेदों के श्र्थों को प्रकाश 
करनेवाज्ञी श्रीरामगीता उपनिषद्‌ का 
महावाक्याथैविवरण नामक चतुईशवाँ 
अध्याय समाप्त हुआ || 


श्न्द श्रीरामगीता । 
नवचक्रविवेकयोगनिरूपणम्‌ । 
हनूमानुवाच । 
: खघुनाथ ! दयासिन्धो ! श्रोतव्यं निखिल श्रुतम्‌ । 
तथापि नवचक्रार्णा विवेक॑ में बंद प्रभो! ॥ १॥ 
श्रीराम उवाच । 
भ्रृणु वध्ष्याम्यशेषेण श्रुत्युक्नेनेव वर्त्मना । 
नवचक्रविवेक॑ ते वायुम्तनो ! महामते |॥ २॥ 
, शलाधारामिषञ्क प्रथम॑ समुदीरितम । 
तत्र॒ध्येयं स्वरूपन्तु पावकाकारस॒च्यते ॥३॥ 


स्वाधिध्नामिपश्मकक द्वितीयश्योपरि स्थितस्‌ । 
प्रवालाइकुरतुत्यन्तु तत्र ध्येय निगयते ॥४॥ 








हनूमानजी बोलेः--हे दयासागर | श्रीरामचन्द्रजी | मैंने 
घुनने के योग्य सभी बातें आ्राप से सुनीं; तौभी हे प्रभो | घुझे 
नवचकों का व्रिचार आज्ञा करिये ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजी बोलेः-हे 
महामति हन्मान्‌ | मैं वेदबिहित मागे से ही नवचक्रों का विचार 
निःशेष रूप से तुम्हें कह्लुँगा; सो सुनो ॥ २॥ पहिला सूलाधार 
नामक चक्र कहा गया है; ओर उस चक्र में भ्रग्निकी तरह आकार 
वाले स्वरूप का ध्यान करना कहा है ॥ ३॥ भ्ोर स्वाधिष्ठान 
नामक दूसरा चक्र मूल्नाधार से ऊपर विद्यमान है; उस में ध्यान 
करने योग्य स्वरूप मृंगे के अंकुर के समान कहा गया है॥ 8॥ 


श्रीरामगौता । १०६ 








तृतीये नामिचकरे हु ध्येयं रूप॑ तह्न्रिभम्‌ | 
हुये हृदयचक्रे तु ज्योतिलिज्ञाइतीर्यते ॥५॥ 
पञ्ममे कण्ठचक्के तु स॒पुम्ना खेतवर्णिनी । 
ध्येयं प्ठे तालुचकरे शून्यं चित्तलयाथेकय्‌ ॥ ६॥ 
आचके सप्तमे ध्येयं दीपाइ्गुप्ठम्रमाणकेस । 
आज्ञाचक्रेषश्मे ध्येयं रुप॑ ध्रृम्नशिखाकृति ॥७॥ 
आकाशचके नवमे परशस्सोर्डशक्किकः । 

एवं ऋमेण चक्राण ध्येयरुपाणि विद्धि च ॥ ८॥ 


तीसरा नामिचक्र है; उसमें तो बिजली के समान रूप का ध्यान 
करना चाहिये; भौर चोथे हृवयचक्र में ज्योतिर्णिक्ञ स्रूप का 
घ्यान कहा गया है ॥४॥ श्वेतवर्णा सुपुम्ना को पांचवें 
कणएठचक्र में ध्यान करना चाहिये और छंठें ताल्लुचक में चित्त 
के लय करने के हेतु शून्यस्वरूप का ध्यान करना योग्य हैं॥६॥ 
* सातवें श्रूक में अंगुष्ठ प्रमाण दीपशिखा का ध्यान कथित है। 
आठवें श्राज्ञाचक में धूम्रशिख्रा के आकारवाल्ले रूप का ध्यान 
करना योग्य है ॥ण। नवें आकाशचक में स्वोद शक्तिवाले परशु 
का ध्यांन कथित है* इस कमसे ध्येयश्वरूप चक्रों को जानो ॥८॥ 
#5 शास्त्रों में प्रायः सांत्र चक्र का वर्णन हैं, उनमें से सातवाँ तहस्नदल कट्टाता है। कुलकुणढ- 
छिनी मरकृतिशारि प्रषम भक में सु रहती है भर उसका स्पान छठे चक्र तक है । सातवा चक्र 
परमपुदप फा स्थान फट्टाता है । उपयोग का यह सिद्धान्त है कि सोह हुए शाक्त फो योगकिया द्वारा 
जयाकर 6/भ्ों घक्कों फे मीच से क्रमश. ऊँचे क्रो भोर लेनाकर सातनें भरक में पहुँचा पेने से ही अति 
निरेणपुप में शय होनाती है, तमी समाधि का उदय करे थोगी सुक्तिपद फो प्राप्त कर लेता है। 
गह योग का साधारण सिद्धान्त है । इसको पट्दकमेदन योग कहते हैं । यह साधन मंत्रयोग में भी 
है भौर ख्पयोग में भी है। मत्रयो। में सन्त्र-उद्धारद्रा यह साधन ड़िय लात है। उसमें फहल्पताकी” 
तद्यायता पीर भौर जयबोग में भाष्याल्रिक ज्योतिकों सहायता से देहते हुए यह शिवशाक्र योग 
किया णाताहै । इस साधनके डारा इन घक्कों का प्रय्त इशन होताई ! इस मजमें णो नौ रोक 
अरेनहै तो आराम्मिक साधन के विचारसे रन्‍हीं सा्तोचकों का विस्तार करके नौ फ्रे कह्पना की गई है। 





११० श्रौरामगीता । 


अखरडेकरसलेन ध्येयस्येक्येल्युपांधितः | 
आकारा विविधा युक्वा नोपाधिभ्रेतरस्खतः ॥ ६॥ 
विद्याशक्षिषिलासेन पावकादिस्फुलिड्वत्‌ । 
एकस्माड्रह्मणो खरटठात्‌ विविधाकृतयो5भवन्‌ ॥ १० ॥ 
प्रत्यगात्माभिधानान्तदेतेषां ध्येयवस्तुनाण । 
अचेतनत्वं स्वश्रेषिष न शंकक्‍्यं विबुुपेरपि ॥ ११.॥ 
अन्य च योगिभिध्योनिष्वाकाराश्रेतनात्मकाः । 
दृश्यन्ते तांश्न वक्ष्यामि सावधानमनाश्थृणु ॥ १२॥ 
वद्स्य कणिकाकारश्श्यामाक्सहशः कचित्‌। 

, श्यामाकतणडलाकारों बालाग्रशतभांगव्‌॥ १३ ॥ 





भ्रखणड ओर एकरस होने के कारण ध्येय की एकता होने पर भी 
उपाधिमेद से उस के आकार अनेक प्रकार के होना युक्क ही है; 
और उपाधि मी उस से मिन्न नहीं हैं॥ ६॥ विद्याशक्ि के 
विल्ञास के कारण एक अखणड ब्रह्म से अनेक प्रकार की आकृ- 
- तियाँ (स्ररूप) अग्नि से चिनगारियों की तरह उत्पन्न हुई हैं ॥१०॥ 
इस कारण ये प्रत्यगात्मा नामक ध्येय पदार्थ अचेतन हैं ऐसी शंका 
स्वप्त में भी विद्वानों को भी नहीं करनी चाहिये ॥ ११ ॥ और 
भी चेतनात्मक आकार योगिजनों को ध्यान में दिखाई पड़ते 
हैं; उन को कह्ठेंगा, समाहितचित्त हो कर छुनो ॥ १२॥ बट के 
बीज के समान, कहीं सौंवॉघान के बीज के समान, सौंवॉ-घान 
के चावल के समान, बाल की नोक के शतांश के समान ॥ १३॥ 


श्रीरामंगीता । १११ 





नीवारशुकबच्छुऋन्‍्योतिषंत सून्यवत्‌ कचित्‌ । 
चन्त्रवचाणुव्मृष्ष्मप्रादेशपरिमाणवत्‌ ॥ १४॥ 
खद्योतवच स्फविकिसहशस्तारबत्‌ कचित्‌ 
नीलज्योतिः कविह्कज्योतिः शुअ्रय॒तिः कवित्‌॥ १५७ 
विविधज्योतिरन्यत्र ज्योतिषां ज्योतिरेष सः| 
अभिव्यक्तिका एवमाकारा ब्रह्मणि स्थिताः ॥ १६ ॥ 
, थोगिनां यतचित्तानां जितश्वासेन्दियात्मनाग। 

ध्यानेनामी प्रकाशन्ते चिदाकाराः पुनः पुनः ॥ १७॥ 


नीवार की नोक के समान, शुक्रतारा की ज्योति के समान, कहीं 
सूख्ये के समान, चन्द्रमा के समान, अ्रणु के समान, सूक्षम 
प्रादेश ( अंगूठे के भ्रग्ममाग से त्जनी के भ्रग्ममाग तक ) के आकार 
के समान ॥ १४॥ जुगनू के प्मान, रफटिक के समान, कहाँ 
शुद्ध भुुक्का के समान, कहीं-नीली ज्योति कहीं लाल ज्योति कहीं 
शुत्न ज्योति ॥ १५॥ भर कहीं अ्रनेक तरह की ज्योति दिखाई 
देती है; और बह ज्योतियों का भी ज्योतिस्वरूप है, इस प्रकार से 
साक्षात्‌ करानेवाले आकार, अक्ष में स्थित हैं # ॥ १६॥ जित- 
प्राण जितेन्द्रिय जितात्मा मंयतचेता योगियों को ध्यानहवारा, ये 
सब चेतन आकार, बार बार देख पढ़ते हैं॥ *७॥ योगीजन को 


क लैसे प्रशदरृमी अलणड नाद के छुनते ते पहले योगी को सित्र[ुमिती किल्लेणी बसों भृदत्ः 
यीया भादि लगदनाद छनाई देते हैं उसी प्रकार शुद्ध जहव्योति चर्षात्‌ शुद्ध प्रकृति करी भ्लयढ 
ज्योति के दर्शन होने से पहले (स प्रकार औ अनेक छरब्श्योतियों योगी फो दिलाई दिया करती 
हैं। यह तब मरनस्तय्य के पूल्ये शुम जक्षण हैं । 


११२ श्रीरामगीता । 


एरककककककरकाकक] 





व्यवहारदशायाश्व योगिनः खण्हरूपकम | 
स्तम्मकुच्यकुशूलादिष्विद ज्योतिः प्रकाशते ॥ १८॥ 
यत्र यत्र विकारेषु हृष्टिः पतति योगिनः । 
ते स्बें चिन्मया भान्ति तडिद्वत्ततन्षणे मुशम्‌ ॥ १६ ॥ 
उक्नात्ममानतः पूर्व पश्चाच विविधाः कपे |। 
आभिव्यजन्त एतस्प नादास्ततसिद्धिमूचकाः ॥२०॥ 
मृदडुनादवद्घरटनादवन्मेघनादवत्त । ह 
वीणानिनादवच्छइनादवत्तेप्यनेकथा ॥ २१ ॥ 
नादान्ते विदित ज्योतिर्येनेव ध्यानयोगतः । 

, तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ २२ ॥ 


व्यवहारदशा में भी यह खण्डरूप ज्योति स्तम्भ, मित्ति और 
कुशूल ( अन्न रखने की कोठी ) आदि में प्रत्रीत होती है ॥ १८॥ 
जिन जिन विछृत पदार्थों में योगीजन की दृष्टि पड़ती है; वे 
सब उस समय बिजली की तरह निश्चय ही चित्स्वरूप भासमान 
होते हैं॥ १६ ॥ हे हनूमान्‌ | उक्त भ्रात्मज्योति के भान से पहले 
और पीछे उसकी सिद्धि: के सूचक नाद अनेक प्रकार के थोगी को 
सुनाई पड़ते हैं॥ २० ॥ वे शब्द सी सुदक़, घएटा, मेष, घीणा 
और शंख के शब्दों की तरह अनेक प्रकार के होते हैं ॥ २१ ॥ 
जिसने नाद के श्रन्त में ध्यानयोग से ज्योतिस्वरूप को प्राप्त 
किया है; उसीकी इन्द्रियाँ उसके ऐसी बश में आजाती हैं जैसे 
अच्छे घोड़े सारथी के वशीमूत होजाते हैं ॥ २२॥ भौर जिसने 


श्रीरामगीता | श्श३ 





येनाविदितमेतज्ञ ज्योतिरह्यतापिया | 
तस्पेन्द्रियास्यवश्यानि दुष्तछश्वा इव सारथेः ॥२१॥ 
ज्योतिरेव पर॑ वह्य ज्योतिरेष परं सुखम्‌। 

ज्योतिरेव परा शान्तिः ज्योतिरेष पर॑ पद्म ॥ २४ ॥ 
ज्योतिरेष पर लक्ष्य ज्योतिरे परा गतिः। 
ज्योतिरेष पर रुप तस्माज्ज्योतिविलोकयेत्‌ ॥२५॥ 
ज्योतिखे परंबह्य बल्नेद ज्योतिरव्ययम्‌ | 

ज्योतिरेव परात्मासों परात्मा ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
ज्योतिश्चाहमहं ज्योतिः ज्योतिस्तं तव॑ च तत्खलु | 
तस्मात्सव्वेप्रयत्ञेन ज्योतिर्वेपणड्कुक ॥ २७ ॥ 
अंशांशितवविभागोश्य प्रत्यगात्मपरात्मनोः । 


अन्रह्मबुद्धि से इस ज्योति को नहीं जाना है; उसकी इन्द्रियाँ 
उसके घश में नहीं भारती जैसे कि दुष्ट घोड़े सारथी के बश में 
नहीं रहते हैं॥ २३ ॥ ज्योतिही परतह्म है, ज्योतिही परममुख है, 
ज्योतिही परमशान्ति है और ज्योतिहीं परमपद है॥ २४ ॥ 
* ज्योति ही परमलक्ष्य है,. ज्योतिही परमगति है, ज्योतिषी 
, परमरूप है अतएव ज्योति को ही देखना चाहिये ॥ २४ ॥ 
ज्योतिही परतह् है और बद्गाही अविनाशी ज्योति है; ज्योतिही 
परमात्मा है और यह परमात्मा उचम ज्योति है॥ २६॥ ज्योति 
मैं हूँ और मैं ज्योति हूँ । ज्योति तुम द्दो और ठमही ज्योति हो | 
श्रतएवं सब प्रयत्ञोंसे ज्योतिकी खोज करो ॥ २७ ॥ पत्यगात्मा 
(जीवात्मा ) और परमात्मा का यह अंशत्व और अंशित्वविभाग 


न 


३१४ * श्रीरामगीता। 


आद््मात्मेक्यवोधात्स्यात्सफलो न ततः परम ॥ २८ ॥ 
नवचक्रेषु यः पश्येत्‌ यत्र कुत्नापि योगतः । 
प्रत्यगात्मानमन्ते5्य॑ जह्नलोके महीयते ॥ २६ ॥ 
विज्ञाननिश्चिताथोनां यतीनां या परागतिः । ; 
प्रोक़ा सेवास्य विदुषो नात्न कार्यों विचारणा ॥ ३० ॥ 
उक्नलक्षणमात्मानं कृव्स्थ॑ सदगुरोमुखात्‌। 
श्रुत्वा धपश्येद्धयानेन मुद्या भद्रयापि च ॥ ३१ ॥ 
एतदरशैनहीनस्य वाक्‍्यारश्रवणादिषु 
हनूमन्नाधिकागेईस्ति चित्तसंशुदूयसंभवात्‌ ॥ ३२ ॥ 
है। बक्ष ओर आत्मा की एकता का ज्ञान होने तक सफल भश्रर्थात्‌ 
प्रयोजनीय है, इसके परचात्‌ नहीं ॥ २८॥ योगढारा नवचक्रों में से 
जिस किसी चक्रमें भी जो प्रत्यगात्मा को देखता है, वह भ्न्तमें अक्ष- 
लोक को भ्राप्त होता है॥ २६॥ विज्ञानसे जिन्होंने तत्त्वज्ञान प्राप्त 
किया है ऐसे संन्‍्यासियोंकी जो उत्तम गति होती है; वही गति प्रत्य- 
गात्मा के देखनेवाल्ते विद्वान्‌ की होती है; इसमें विचार की 
कोई बात नहीं है ॥ ३० ॥ ऊपर कहे हुए लक्षणों से युक्त कूटरथ 
ज्योतिस्वरूप आत्मा को सद्गुरु के सुख से सुनकर ध्यान से और 
उत्तम मुद्रायुक्र होकर उसका यहीं दर्शन करना चाहिये ॥३१॥ 
हे हनूमान्‌ | इस ज्योतिःस्ररूप श्रात्मद्शन से विहीन व्यक्तिका - 
महावाक्यों के अधेश्रवणादि ,में अधिकार नहीं है; क्योंकि इस 
दर्शन के विना चित्तकी शुद्धिका होना सम्भव नहीं है #॥ ३२॥ 


$ योग चार प्रकार के हैं, मल्तयोग, हठगोग, लययोग भर राजयोग । जक्की श्रपरोष्षाहभूति 
करानेवाद्धा एकमात्र राणगोग ही है। राजयोग श्ञानप्रधान है और तानों योग कियाप्रधान 


का 


कब 


औरामगीता ) २१४ 





एतदभ्यासकाले तु प्रतिवन्‍्धा भवन्त्यलग । 
सेदकम्पभयश्रान्तिनिद्रालस्यलयादयः ॥ ३३ ॥ 
युक्‍त्या सुमृध््मया धीमांस्ताज्षिरस्य प्रयत्तः । 
एकान्तसवया नित्यमभ्यसेत्तमतन्द्रितः ॥ ३४ ॥ 
पुन्नदारादयों लोका देवा इन्द्रादयोजपि च। 
निष्कामस्थास्य योगस्य मवेयुविंष्नकारिणः ॥ ३५ ॥ 


किन्तु इसके अभ्यास के समय में स्वेद, कम्प, भय, श्रान्ति 
(श्रम ) निद्रा, आलस्य भौर लय (सुपुत्ति) आदि अनेक 
बिध्न होते हैं ॥ ३१॥ बु्िमान्‌ पुरुष भालस्यहीन हो श्रत्यन्त 
सृफ्टमयुक्ति से प्रयक्लपू्वक उन विध्नों को हटा कर एकान्त- 
सेवन के छरा नित्य उसका अभ्यास करें ॥ ३४ ॥ पुत्र स्री आदि 
संसारी जीव और इन्द्र आदि देवतागर भी इस निष्काम योग 
में विष्न * करनेवाले होते हैं ॥ ३५॥ परम ब्रुद्धिमान्‌ पुरुष, 


जा ाााएशर॥्र/शणणननशणशणणणणनणाशाशशशाशाशाशशशशशशशशणणणश नाना >> 
हैं। घोर तीनों योगों की हिद्धावत्पा में रामयोग की प्राप्ति होती है। छगयोगकी उन्त अपरपा 
में नादू भौर स्योतिकी हह्यापता ले सविकत्प तमादि का तदय होता है। उसके अनन्तर थोगी 
हो राजयोग का भ्रपिक्रर प्राप्त होता है एसी फ्रारण ऊपर कहां गया है कि व्योतिदर्शन के 
पनन्तर योगिराण को भाष्यशान देनेवाले महावाक्यरूपी अश्लमल्रों फरा श्रणिकार भाप्त होतक्ता है। 
तातम्में यह है हि ध्रक्ति की (घका करनेवाले साथक क्रो पहले सददयुद की सहावता से मन्त्रबोग 
हठपोग भरना खयगोग इस तौनों की पता हल तौनों में ते हिस्ती करी योग्यता प्राप्त करके राजयोग 
* का प्रभिकार प्राप्त करे फे भ्रतन्तर अश्नमन्त का भ्रधिकारी अपने के मानना उचित होगा | 

#संत्तार में परकशादि का जो सम््व है वह सवार सम्बन्ध है इद्ध फ़रण यह निश्चयही 
है के परमापें में तसर योगी करे पुन भ्ौर भात्मीय स्वणन उसकी परमापैतिद्धिमें सह्ाहभूति 
नहीं करेंगे क्योंकि लार्थी भ्यक्ति परमार्थ, का विरोधी होता है ठौफ उस्ती प्रकार निम्न श्रेणी के 
देषलोकासी भी परमार्भपरायण योगी क विष्नकारी बनणते हैं ! दैशीविभरति दो प्रकार को 
होती है एक देवता भर दूसरे भर | पही दरामें भद्दरगण विज्न करके भपने द्ामसिक राज्य का 
विल्लार योगी के अन्हःकरण में करने का अगर करते हैं भौर योगी के कुछ उश्षत हो लगे पर 
की कर देवता बनकर उनका पद थ छान छेगे इस कारण से वे 
वि 4 हे 


२१६ श्रीरामगीता | 


वेशग्येण सुतीमेण ताब विष्नांश्च महामतिः । 
निहत्यापुन्धहृदयों ध्यानयोगं सदाध्भ्यसेत्‌ ॥ ३६॥ 
क्रमेश परमात्मानं सदृगुरोः करणाबलात | 

हृष्ठा योगी सवरुपज्ञो भवेदिह् जितेन्ियः ॥ ३७॥ 
एचसुक्कः कपिश्रेष्ट श्रद्धया परया युतः । 
जानकीरमएं शान्तं पुनः पप्रच्छ राघवम्‌ ॥ ३८ ॥ 


हनूमानुवाच। 
स्वामितर | जितेन्द्रियस्यात्र लक्षण कि वद प्रभो |। 
येन बा इति वेज्थहय्‌ ॥ ३६ ॥ 


' कामः क्ोधस्तथा दर्पों लोभमोहादयश्च ये | 
तांस्तु दोषार परित्यज्य पसारिणमंलो भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 


श्रत्ति तीज्र बैराग्य से उन विध्नों का भी नाश कर शास्तचित्त 
. हो सदा ध्यानयोग का श्रम्यास करे ॥ ३६॥ सदूगुरु की कृपा 
के बल से जितेन्द्रिय योगी पुरुष क्रमशः परमात्मा का दशैन 
प्राप्त कर यहीं स्वस्वेरूप को जान जाता है॥ २७॥ ऐसा कहने 
पर कपिश्रेष्ठ हनूमानूजी ने परम श्रद्धा से युक्त होकर शान्त 
जानकीनाथ श्रीरामचन्द्रजी से पुनः पूछा ॥ ३८॥ हनूमानजी 
ने कहा;---हे स्वामिन्‌ | हे प्रभो | इस लोक में जितेन्द्रिय 
का क्‍या लक्षण है, सो कहिये जिससे मैं “यह विद्वान है और 
यह अविद्यान्‌ है” इस को जान लुंगा ॥ १६॥ श्रीरामचन्द्र 
जी बोले-काम, क्रो, दप ( मद ) लोभ, मोह आदि दोषों 
को छोड़ कर परिव्राजक ( सन्न्यासी ) निर्मल हो जाता है ॥8०५॥ 


शरीरामगीता । ११७ 


रगद्भेपवियुक्षात्मा समलोशश्मकाशअनः । 
प्राणिहिंसानिइत्तरच झनिः स्थात्‌ सब्वैनिस्पृहः ॥४१॥ 
दम्माहड्जरनिरुक्नी हिंसपैशुन्यवजितः । 
आत्मज्ञानगुणोपेतों यतिमोंक्षमवाइयात्‌ ॥ ४२ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसड्रेन दोपग्ृच्छत्यसंशयम्‌। .. 
सन्नियम्य इतान्येव ततः सिद्धि निगच्छति ॥ ४३ ॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
अमिवद्धेत एवायं हविषारिनस्वाधिकय ॥ ४४ ॥ 
भ्रुत्रा खृष्टा व भक्त च हृष्ठा पाता च यो नरः। 

न हृष्यति श्लाघति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः॥ ४५॥ 


जिसकी श्रात्मा रागवेष से शून्य है, जिसके लिये मिट्टी का ढेल्ा 
पत्थर और सोना समान है, जो प्राणियों की हिंसा नहीं करता, 
बह सुनि सब प्रकार से निःस्पृह है ॥ ४१ ॥ दम्भ और अ्रहक्कौर 
से रहित, हिसा और क्रूरताशून्य तथा श्रात्मज्ञान के गुणों से युक्त 
४ यति ! मोक्ष को प्राप्त द्वोता है ॥ ४२॥ इन्द्रियों के संसर्ग से 
मनुष्य निःसन्देह दोषी बनता है। संयमद्धारा जब वह उन्हें त्रश 
में कर लेता है, तब ही सिदिः को प्राप्त करता है ॥ ४३॥ बास- 
नाएँ विषयों के उपभोग से कमी मी शान्त नहीं होतीं, किन्तु वे 
बढ़ती ही हैं,। जैसे कि हवनीय द्वव्यों से अग्नि की अधिक वृद्धि होती 
है॥ ४४ ॥ जितेन्द्रिय पुरुष उसी को जानना चाहिये, जो श्रवण 
करने योग्य वरतु को श्रवण कर, स्पशे करने योग्य वस्तु को रपश 
. कर, खाने योग्य वस्तु को खाकर, देखने योग्य वरतु को देखकर 
और दुँघने योग्य वस्तु को सूघ कर न प्रसन्न होता है और न'उन 
की प्रशंसा करता है ॥ ४४॥ किसी वरतु को खालेने पर मी यह्‌ 


श्श्८ श्रीरामगीता 





इद॑ मृष्टमिदन्नेति योएए्नन्नपि न सजति। 
हित॑ सत्य मित॑ वक्ति तमजिहं प्रचक्षते ॥ 8६॥ 
अद्यजातां यथा नारीं तथा पोड्शवारषिकीय । 
शतवर्षा च यो दृष्ठा नि्विकारः स पणढकः ॥ ४७ ॥ 
मिक्षारयमटनं यस्य विर्णत्रकरणाय च। 
योजनाज्न पर याति सब्पेथा पंगुरेव सः ॥ ४८॥ 
तिहतो ब्रजतो वापि यस्य चुने दूरगम्‌। 
च॒त॒र्युगां भुव॑ मुक्‍्त्वा पखिद सो&ध्‌ उच्यते ॥ ४६ ॥ 
_ हिताहित॑ मनोराम॑ वचः शोकावहश्व यत्‌ । 
, श्रुत्रापि न श्रुणोतीव बधिरः स प्रकीर्तितः ॥ ४० ॥ 


अच्छा है और यह बुरा है, जो इस प्रकार श्रासक्ष नहीं होता है 
और जो हितकर, सत्य तथा परिमित भाषण करता है, वह 
* अजिह ” ( जिहाविहीन ) कहा जाता है ॥ ४६॥ आज ही 
उत्पन्न हुई बालिका, सोलह वर्षो की युवती और सौ वर्षों की 
बृद्धा इन तीनों अवस्थाओं की स्त्रियों को समानरूप से देखकर 
जो निर्विकार रहे वह षएड श्रथात्‌ नपुंसक कहाता है ॥ ४७॥ 
भिक्षा के अथ और मल्लमूत्र त्याग के लिये एक योजन से जो. 
अधिक भ्रमण नहीं करता, वह सर्वा पंशुद्दी है ॥ ४८ ॥ बैठे हुए 
था चलते हुए भी जिस परिव्राजक की दृष्टि चार युग श्रथौत्‌ जुआ 
परिमित भूमि को छोड़कर दूर नहीं पहुँचती, वह अन्ध कहा जाता 
है ॥ ४५ ॥ हितकारी व अ्रहितकारी और मनोहर व शोकप्रद्‌ वचन 
को सुनकर भी मानो जो नहीं घुनता, वह बघिर कहा गया है ॥५०॥। 


श्रीरामगीता । २१६ 


सान्निष्ये विषयाणां यः समथोंईविकलेल्ियः। 
सुप्वद्ध्तते नित्य स भिवुमनुग्ध उच्यते ॥ ५१ ॥ 
इच्दरियाणि समाहत्य कृम्मोंज्ञानीव सब्बंशः । 
पीणेन्द्रियमनोदपिनिराशीनिष्परिगहः ॥ ५२ ॥ 
निर्ममो निरहड्मारों निरपेक्षो निराशिपः । 
विविक्वदेशसंत्तक्नो मुच्यते नात्र संशयः | ४३ ॥ 
सम्मानाइझयणो नित्यमुद्धिजेत विषादिव | 
अम्ृतस्पेव चाकाइसेदवर्मानस्य सर्ंदा ॥ ६४ ॥ 
सुख हवमतः शेते घुस च प्रतिवुष्यते । 


अनेक विषयों के निकट होते हुए जिस समये पुरुष की इन्द्रियाँ 
चब्बलताहीन और सुप्त के समान निरन्तर रहती हैं, उस मिश्ल 
( संन्यासी ) को ' मुग्घ ” कहते हैं ॥ ५१ ॥ जिस प्रकार कछुआ 
अपने अड्ड बटोर लेता है, उसी प्रकार सब भ्रकार से इन्द्रियों को 
वशमें कर लेनेसे जिसकी इन्द्रियाँ तथा मनोदत्तियाँ क्षीणा होगई 
* हैं, जिसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं है और जो किसीसे कुछ 
- सम्बन्ध नहीं रखता है, जिसे ममता नहीं, अहझ्लार नहीं, जिसको 
किसीकी अपेक्षा नहीं, अभिलाषा नहीं और जो एकान्त स्थान 
में रहना पसन्द करता है बह मुक्त होता है इसमें सन्देह नहीं 
है॥ ५१--५३॥ अक्षवेत्ता सम्मान से विध के समान निरन्तर भय 
. करता है और सर्वदा अपमान की अस्त के समान इच्छा करता 
है ॥ ४४ ॥ वह अपमानित व्यक्ति खुखसे ही सोता है, सुखपूर्वक - 
जागता है और इस संसार में प्रसन्नतायुक्त हो सश्चार करता है| 





२२० श्रीरामगीता | 
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छुसं चरति लोके+स्मिन्नवमन्ता विनश्यति॥ ५५ ॥ 
अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कब्नन । 

न चेम॑ देहमाशित्य वेरं कुव्वीत केनचित्‌ ॥ १६ ॥ 
कुष्यन्तं न प्रतिकृष्येदाकषटः झुशलं बदेत्‌। 
सप्रद्वारावकीणोश्व न वाचमनृतां वदेत्‌॥ ५७ ॥ 
अध्यात्मरतिरासीनः सर्न्बत्र समदर्शनः । 
आत्मनेवासहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ५८ ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेपक्षयेण च। 

अहिंसया च भ्ृतानाममृतत्वाय कयते ॥ ५६ ॥ 





ऐसे श्ह्मवेत्ता का श्रपमान करनेवाल्ा नाश को प्राप्त होता 
है ॥ ५५॥ लोगों के वाद वितण्डाओं को सहन करना चाहिये, 
किसी का अपमान नहीं करना चाहिये और इस मानव शरीर 
को पाकर किसी से बैर नहीं करना चाहिये ॥ ४५६॥ किसी 
के क्रुडः होने पर क्रोध नहीं करना चाहिये, किसी के गाली देने 
पर कल्याणकारी वचन बोलना चाहिये और सात डारोंसे निकली 
हुईं वाणी से मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिये॥ ४७ ॥ अध्यात्म- 
ज्ञान में अजुरक्त, सवेन्न समदर्शी और एकमात्र भात्मा के श्राश्रय 
से स्थित होकर सुख चाहनेवाले ;पुरुषकों इस संसारमें सार 
करना चाहिये ॥ ५८ ॥ इन्द्रियों के निरोधसे, राग छेष के क्षयसे 
ओर प्राणिमात्र की हिंसा न करने से .अमूर्तेत्व की प्राप्ति होती 
है॥ ५६ ॥ तुम यह न निश्चय करलो कि उक्त लक्षण केवल 


श्रीगमगीता । श्र्१्‌ 


णेणे-+ «>> जल बस 3त5 


अयमर्थों यतेरेव नान्यस्येति न निश्चिनु । 
इतराश्रमिणामेप मुमुक्षुत्वे नियम्यते ॥ ६० ॥ 
उक्नलक्षएसम्पत्तिः समा द्विविधवोगिनाम । 
आधारस्थात्मयुक्का ये निराधारात्ययोगिनः ॥ ६१ ॥ 
तुय्पें हृदयचक्रे यः कूव्स्थो भाति चेतनः । 

निलेंपो जीवसाप्षित्वाडह्मांशलाब संस्थितः ॥ ६२ ॥ 
छत्रिन्यायेन संसाखद्धलमुपचर्यते । 
जीवाश्रयत्रारंसस्य साहचय्यौच् सब्बंदा ॥ ६३ ॥ 
नादीनामाश्रयः पिर्डों नाव्यः प्राणस्य चाश्रयाः । 


संन्यासी के ही हैं; अन्य के नहीं हैं, श्रन्य श्राश्रमझुक्त मनुष्य 
यदि मोक्ष की इच्छा करें तो उनको भी इन लक्षणों का अवल्म्बन 
करना चाहिये ॥ ६० ॥ उक्त लक्षणरूपी सम्पत्ति दोनों प्रकार 
, के थोगियों के लिये समान है। एक प्रकार के योगी वे कि जो 
आधारस्थ आत्मा की उपासना करते हैं और दूसरे प्रकार के. वे 
योगी जो निराधार श्रात्मा का अजुभव करते हैं ॥ ६१ ॥ ठुरीय 
- (चतुर्थ) हृदय चक्र में जो कूटस्थ चैतन्य प्रतीत होता है, वह जीव 
का साक्षी और बक्ष का अंश होनेसे, निर्लेप भाव से स्थितहै॥९२॥ 
जीव के आश्रयी होने से और निरन्तर साहचर्य होनेसे उस कूटस्थ 
में सांसारिक बन्धन का छत्रिन्याय से उपचार किया गया है॥९३॥ 
. नाड़ियों का आश्रय पिण्ड ( स्थूलदेह ) है। प्रायों कौ आश्रय 

स्वरूप नाड़ियाँ हैं। जीव ० का आश्रयस्थान प्राण हैं और हंस 


# पृदमशरौरघारी लीव ! 


२३२ श्रीरामगीता | 
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जीवस्य निलयः प्राणो जीवो हंसस्य चाश्रयः ॥६१॥ 
हंसशब्दोदितो होष कृटस्थः प्रत्यगाहयः । 
ऋतपानादिरहितः सब्बेदा भासते स्वयम्‌॥ ६५ ॥ 
हंसशब्दः स्वयंसाक्षात्‌ बह्मात्मत्व॑ अवीत्ययय्‌ । 
अकारलुप्हृड्ढारात्‌ स्व॑ बह्म च सकारतः ॥ ६६ ॥ 
तस्माद्गह्मात्मतासिच्ये हंसमन्त्रे सदा धम्यसेत्‌ । 
मन्त्राणामुत्तमं मन्त्र हंसमन्त्र प्रचक्षते ॥ ६७ ॥ 
आधाराधिष्तिवेन केचित्सगुणतां विहुः | 

तन्न सज्ञतमेवास्य ज्योतिष्मत्ात्स्फुलिड्रवत्‌ ॥ ६८ ॥ 


( कूटस्थ ) का श्राश्रयभूत जीव है ॥ ६४ ॥ हंस शब्द के छारा 
काथत यह अत्यगात्मा कूटस्थ #ऋत पान (कम्मेफल्ल मोग ) आदि 
से रहित और सदा स्वयं प्रकाशमान है ॥६५॥ यह हंस शब्द 
साक्षात्‌ ब्रह्म और आत्मा की एकता को स्य॑ प्रकट करता है। 
अकाररहित “हं! अक्षर से “स्व? अर्थात्‌ श्रात्ता का और 'स 
अक्षर से ब्रह्म का बोध होता है || ६६॥ इस कारण अहा और 
श्रात्मा की एकता सिद्धि के लिये निरन्तर हंस मन्त्र का श्रभ्यास 
करना चाहिये; क्योंकि सब मन्त्रों में उत्तम मन्त्र हंस! मन्त्र 
५ कहा गया है॥ ६७ ॥ श्राधार पर अधिष्ठित होने के कारण कोई 
उसे सगुण जानते हैं; परन्तु यह ठीक नहीं ही है क्‍योंकि बह 
सफुलिड़ ( चिनगारी ) के समान ज्योतिस्वरूप है ॥६८॥ कोई 





# सन्वेब्यापक विकाररहित सच्चिदानन्दमव बक्ष की पूरे तता के लित्त भेश का पिण्ड में 
अपरोक्रुप से योगी को साक्षात्कार होता है वही कृव्स्य कहता है। 


श्रीरामगीता । श्र३्‌ 


ज्योतिष्ठ सगुण॒स्यापि प्रवदन्तीह केचन | 
तत्ुमायासमेतल्ान्न झुख्यमवकत्पते ॥ ६६ ॥ 
आधारेपु समस्तेष्वप्युक्वस्य प्रत्यगात्मनः | 
दरष्व्यत्वस्य नियमो नेव चित्तविशुद्यये ॥ ७० ॥ 
यत्र कुत्रापि चाधरे द॒ृष्ठा ध्यानेन त॑ ततः। 
शुद्धचित्तो महावाक्यश्रवणेअ॑पिकृतो मवेत्‌॥ ७१ ॥ 
एवं विदिता नवचक्रसंस्थ- 
मात्मानमानन्दचिदंशरूपस्‌ । 


यः सब्वेसंसारनिवृत्तिकामः 
सम्पूर्णरुप विशते ऋमेण ॥ ७२ ॥ 


यहां कहते हैं कि सगुण भी ज्योतिस्वरूप है; परन्तु वह थ्योति 
मायोपददित है भ्रतः मुख्य नहीं मानी जाती है ॥६६॥ और 
सब भ्रकार के ऊपर लिखित चक्ररूपी आधारों में चित्तविशुद्धि के 
किये प्रत्यगात्मा के दर्शन का नियम नहीं है ॥७० ॥ इस 
कारण जिस किसी आधार में ध्यान के द्वारा उसे देखकर # जब 
साधक का चित्त शुरू होजाता है, तब वह महावाक्यों के श्रवण 

. का श्रधिकारी होता है ॥७१॥ इस प्रकार जो समस्त संसार 
से निवृत्ति चाहता है वह, नवचक्रों में स्थित आनन्दस्वरूप 
और चित्‌ के अ्रंशरूप आत्मा को जानकर क्रमशः सम्पूरो स्वरूप 
को प्राप्त होता है॥ ७२ ॥ इसके अनन्तर उक्त प्रकार के आत्मा 
# यहां कृटस्य की परोक्षाप्मूति करते से तालप्ये है। चढ्ों के साधन की किया करते हुए णहा 

, 'य्रोगी का पन स्माव से ठहरने छगे वहीँ भ्यानय्ोगभग्याठ शारा वित्तशद्वि फ़रके तावेकश्प 
/ ह्माधि की गोग्यत्ा श्राद्ध करने पर योगी को राणयोग फरा अधिकार मिद्ध सक्ता है भौर तभी बह 


पश्मन्त्र का भी भपिकारी वन रक्ता है। उसके पद्मात्‌ अपरोग्मादयूति का अ्षिकार क्रमशः शाप 
होगा है दो मक्षमन्त॒गप का फत है। 





२१४ * श्रीरामगीता । 





इृष्लोक्ममामानमथात्मविन्युखात्‌ 
 अद्यात्मनोस्तत्तमसीति चेकताम। 
शुत्वाध्य मत्वा च तदेकनिष्ठया 
प्रयाति सद्यः परम प्द मम ॥ ७३ ॥ 


इति तत्वसारायण उपासनाकारढस्य दितीयपादे सर्ववेद- 
रहस्यार्थासु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु नवचक्विवेक- 
योगनिरुपएं नाम पश्चदशोउष्यायः ॥ 





को देखकर आत्मज्ञानी के छुख से जह्म और आत्मा की एकता 
को “तत््वमप्ति! इस महावाक्य से छुनकर एवं एकनिष्ठा से 
उसका मनन करके साधक शीघ्र ही मेरे परम पदुको प्राप्त 
होता है॥ ७३॥ 


इस अकार तत्त्वसारायण के श्रन्तमत उपासनाकाणड के 
हितीयपादमें कथित समस्त वेदों के श्रथों को प्रकाश 
करनेवाली श्रीरामगीता उपनिषद्‌ का नवचक्र- 
विवेकयोगनिरूपण नामक पदत्चद्शवां 
अध्याय समाप्त हुआ। 


श्रीरामगीता । २१३१४ 








अणिमादिसिडिहपणम्‌ ! 








हनूमाइुवाच । 
भगवन्‌ जानकीकान्त बह्यविज्ञानिनामिह । 
अणिमाया महासिद्धिलेक्ष्माण्याहुश् केचन ॥ १ ॥ 
मर्मापि तन्न विश्वासों भवत्येष यतोअखिलाः | 
तद्वन्तः पूर्वका श्रीमदशिक्ठादिमहर्पयः ॥ २ ॥ 
श्रीराम उवाच । 
हनूमझच्छूणु वक्ष्यामि सावधानेन चेतसा। 
अवश्यश्राव्यमेवेद यतः सब्बों>त्र मुह्यति ॥ ३ ॥ 
दरब्यादिसाध्या अशे यर्दाणिमायाश्र सिद्धयः । - 
ब्ह्मज्ञानविरोधिन्यो मुमुकुस्ता न वाब्थति ॥ ४॥ 


हज्ुमानजी बोले-हे भगवन्‌ | दे जानकीनाथ | इस संसार 
में अणिमादि महासिद्धियां अह्मज्ञानियों के लक्षण हैं, ऐसा 
* कुछ लोग कहते हैं॥ १ ॥ सुझे भी उसमें विश्वास है क्योंकि 
पूवकालीन सबह्दी श्रीवशिष्ठ श्रादि महर्षि अणिमादि सिद्धियों 
से युक्त ये॥ २॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले-हे हलुमान्‌ | श्रवश्य 
ही छुनने योग्य इस विषय को मैं कट्ूंगा, सावधान चिच होकर 
छुनो, क्योंकि इस विषय में सब लोग मुग्प होते हैं ॥ १॥ दव्यादि 
से साध्य जो अखिमादि आठ सिद्धियां हैं, वे अक्षज्ञान की विरो- 
घिनी हैं इस कारण सुमुक्ु पुरुष उन्हें नहीं चाहता ॥9॥ 


११६ श्रीरामगौता । 








इच्दाधिस्पेन सिद्धिः स्थादनिच्दाधिक्यतः परा । 
मुक्षिरिकत्र वासो न तदन्योन्यविरुद्धयोः ॥ ५ ॥ 
नात्रोदाहरणीयास्ते श्रीवसिष्ठदयों यतः । 

' आधिकारितां प्राप्ताः सर्व्यज्ञात्‌ परमेश्वरात्‌॥ ६ ॥ 
जन्मान्तरहवतैस्तीन्ेज्ञांनकर्मसमुचयेः । 
सिद्धिज्ञान उसे प्राप्त अन्येपान्ते रृणां कथस ॥ ७ ॥ 
जगगतीतिहीनलाशिदेहस्य न सिद्धिषु । 
विस्मयस्तु भवेजीवन्सुक्वादेशिति चेच्छृणु ॥ ८॥ 


इच्छा की प्रघलता से सिद्धि होती है और अनिच्छा की प्रबलता 
से परा भुक्ति होती है इसलिये परस्पर विरुद्ध होने से दोनों एकत्र 
नहीं रहती # | ४ ॥ सर्वज्ञ श्रीपरमेश्वर ने वशिष्ठ आदि ऋषियों 
को ज्ञान के अधिकारी बनाया है इसलिये उनका यहां उदाहरण 
देना उचित नहीं है॥ ६ ॥ पूर्वजन्मों में किये हुये तीव्र ज्ञान और 
कर्मों से उन्होंने सिद्धि और ज्ञान दोनों प्राप्त किये थे, उन दोनों को 
दूसरे मनुष्य कैसे पासक्षेहँ ॥५। विदेहमुक्त को जगत की प्रतीति न 
रहने के कारण सिद्धियों में श्राअ्ये नहीं होता किन्ठु जीवन्धुक्तादि 
सिद्धियों से आश्चयवाद्‌ होते हैं, यदि ऐसा कहो तो सुनो ॥ ८॥ 
"3 कक के गाय सिद्ध भर एकल के दवाए विलेकप तगाविहणी छक्के की 
श्राप दोतो है। संयम में इण्जाशक्षि का होता जैद्धा झ्रावश्यक है वैंहे है एकल में इच्कारहिद 
होने को परम प्रावश्यकता है । छुदरा सिद्धि वातना से उपच्न होने से समाषि की 
विरोधिनीं है | दूसरी बात यह हैकढिसिद्धियां मौ विषय हैं। जि पंक़ार राना भादि 
दियूत्ियों में हौकिक तिद्नियां रहती हैं उसो प्रकार इच्छावान्‌ तपरदी था योगी में 
अश्लोकिक विपयरूपी तिदियां होती हैं । पुयुद्ध के किये जैसे ज्ञोकिक विषय हेय हैं बैते हो 
अलौकिक विषयरूपी सिद्धियां भी हेय हैं । 


ही 


श्रीरामगीता | २२७ 


दर्शितासु विचित्राप्तु मिद्िप्वत्यह्वुताखपि । 

न कविद्धिंस्मय॑ गच्देजीवन्सक्ो हसबन्निह ॥ ६ ॥ 
अपि शीतरुचावके सुतीए्णेथ्पीन्दुम एडले । 

अप्यधः प्रसरत्यग्नी जीवन्मुक्को न विस्मयी ॥ १० ॥ 
मायीशनिमितिभाविरत्याश्रय्येकरेपि । 

अमोहित॑ कथ॑ पीर मोहयेएः कुसिद्धयः ॥ ११ ॥ 

ये केचन जगद्भावास्तानविद्यामयाव्‌ विहुः । 

कं तेपु किलासक्षस्त्यक्वाधविद्यो निमलति ॥ १९॥ 
सामानाधिकरण्यन्तु न कलो स्यात्कचिजने । 


जीवन्मुक्त इस संसार में विचित्र और अत्यन्त अद्भुत सिद्धियों 
के देखने पर भी हँसते हुए किसी समय श्राश्चर्यवान्‌ नहीं 
दोते ॥ €॥ यदि सूर्य शीतल होजायें, चन्द्रमएडल तापयुक्क 
होजाय-और अग्नि की ज्वाला नीचे की ओर जावे तब भी 
जीवन्मुक्त आश्रयेवान्‌ नहीं होते ॥ १०॥ जो माया के इश्वर 
के द्वारा निर्मित भ्रत्यन्त आश्रय को उत्पन्न करनेवाल्ले भावों से 
मोहित नहीं होता है उस घीर पुरुष को कुमिद्धियां किसतरह 
मोहित कर सक्की हैं? अर्थात्‌ ऐसे व्यक्ति नाशवान्‌ सिडियों से 
मोद्दित नहीं होते ॥ ११ ॥ जितने कुछ सांसारिक भाव हैं उनको 
ज्ञानी ल्लोग अज्ञानमय जानते हैं उन भावों में अ्विद्यारहित 
आत्मज्ञानसम्पन्न पुरुष कैसे आसक्क होसक्ते हैं ॥ १२ ॥ कलियुग 
में उस प्रकारके ( वशिष्ठादि के समान ) अधिकारी पुरुषों के न 


श्श्८ े श्रीरामगीता । 


अधिकाखतां पुंपाँ ताहशानामभावतः ॥ १३॥ 
अन्न येड्हुतकम्मोणो व्यधिकारा अपीश्वराः । 
ईंशांशा उजितलात्ते न यथा कुमुदादयः ॥ १४॥ - 
अष्टादशप्रसिद्धास्ते सिद्धिप्राधान्यवादिनः । 
अगस्त्यप्रमुखास्सिद्धास्वधिकाराहुमे गताः ॥ १४॥ 
तस्मात््यकवे सिद्धीच्छाम्म॒मृक्षः पुरुषोत्तम: |... 
अधेत्तरशताभ्यासं कुय्योज्ज्ञानेकवास्छया | १६ ॥ 
शष्टोत्तरशते प्रोक्ाः सिद्धयः किल मारते | 


रहने से किसी एक पुरुष में एकाधाररूप से सिद्धि और मुक्ति का 
रहना नहीं होसका # ॥ १३ ॥ इस संसार में जो अधिकार- - 


हीन सामथ्येवान्‌ व्यक्ति हैं वे बलशाली होने के कारण 
अद्भुतकर्म्मा होने पर भी कुम्र॒दादि वानरों के समान इंश्वरांश 
नहीं हैं ॥ १8 ॥ सिद्धियों की प्रधानता माननेवाले' श्रगस्त्य 
आदि प्रसिड श्रठारह सिद्ध महर्षि श्रधिकारी होने के कारण 
सिद्धि और मोक्ष दोनों को प्राप्त हुए थे ॥ १५ ॥ इसलिये भोक्ष के 
चाहने वाले श्रेष्ठ पुरुष को चाहिये कि सिड्धियों की इच्छा को छोड़ 
कर ही एकमात्र ज्ञानपराप्ति की इच्छा से एक सौ आठ ( १०८ ) 
उपनिषदों का अभ्यास. करे || १६ ॥ हे छुचत॒र हसुमान्‌ | १०८ 


क भणिमादि सिद्धिया हिवर की सिद्धियां हैं। ईश्वर को सिद्धिया किसी ब्यक्तिपिशेष की 


इच्छा फी तृप्ति के लिये प्रकट नहीं होसक्तीं, समह्टि नीयों के कल्यासार्थ प्रकट हुआ करती हैं ! श्रतः _ 


जब तक संसार के समष्टि जौव ऐसे भारन्धवान्‌ न हों कि जिनको मग्रवान्‌ की सिद्धियों की सहायता 
मिलसके तन तक महापुरुषों में इन सिद्धियों का अकट होना मी सम्मव नहीं है ; क्योंकि भौवन्युक्त 
महापुरष दच्छारहित होते हैं श्रतः उक्ष कारणों ते सब समय तिद्धियों का परकंट होता सम्मव सही । 


श्रीरामगीता। श्२ह 


मन्दबुद्धयनुरोधेनेत्येव विद्धि विचक्षण ॥ १७ ॥ 
श्रुतिस्ततिपुराणेपु सिद्धीनां दूपणं वहु। 
श्रुतमेष ततः प्राज्मम स्रेंप्याकाइम्नते न ताः ॥ १८ ॥ 
सकामेः सगुणोपास्त्या साध्यास्ताः सिद्धयों शूमिः। 
निष्कामैनिंगरणोपास्त्या साध्य॑ ज्ञान परात्मनः ॥ १६ ॥ 
एवं सति कय॑ नृणां दययोः साधनयोरिह | - 
फलयोवापि सैसिद्धिः प्रकाशतमसोरिष ॥ २० ॥| 
तस्मादात्मविदामत्र लक्षणानीति सिद्धयः | 
उपनिषदों में जो सिड्धियां कही गई हैं ने मन्दबुद्धियों के - 
लिये ही हैं # ऐसा जानो ॥ १७ ॥ वेद, स्मृति और पुराणों 
में सिद्धियों के बहुत ही दोष सुने गये हैं इस लिये विद्धान्‌ 
पुरुष को स्वप्त में भी उनकी इच्छा नहीं करनी चाहिये ॥ १८॥ वे 
अणिमादि सिंड्धियां सकाम पुरुषों के छारा सगुण उपासना से 
साध्य हैं और परमात्माका ज्ञान निष्काम पुरुषों के छारा निशुश 
उपासना से साध्य है॥ १६ ॥ ऐसा होने पर इस संसार में मनुष्यों 
को प्रकाश और अन्धकार के समान दोनों साधनों और उनके दोनों 
'कल्नों की सिद्धि ।-एक साथ कैसे होसक्की है ॥ २०॥ इस काररा हे 


ह मन्द बुद्धि नाक को मिस भ्रकार मिठाई चौर खिलाने का छोम दिलाकर फ लग 
प्र पाना पढ़ता है ठीक उसी प्रकार रणोग्रय से सम्बन्ध रखने पाठ मप्य अधिकार के साधकों को 
सिद्धियों का ज्ोग देकर ध्रष्यात्मराज्य में भागे बढ़ाना पढ़ता है| 

मैं सकामी योगी के लिये इस अक्नर को धरद्ौकिक सिद्धियां सम्मप हैं परम्तु निष्काम तत्तशानी 
रागवोगी के लिये परा सेद्धिरपी आत्मक्ञान ही पकमात्र उपादेय हे । शास््रो में दो प्रकारडी तिद्धिया 
कह्दी नई हैं, गथा-भपरा सिद्धि भौर पर तिद्वि | यद्षपे पूर्ण कंपित भ्रपरा तिद्धेया योगी को उचत 
_ दैवी अभिकारों को मी आप का देवी हैं फन्‍्तु वे सप्र श्लाती के निकट मुख्य भौर हेय हैं भौर 
आश्मड़ानहुपी जो परा सिद्धि है छयश्य फेवल उसी क्रो प्राप्त करने में गशवान्‌ रहता है । 





२३० श्रीरामगीता | 


इमा मर्ति परित्यज्य विद्धयन्यानि मरुत्युत | ॥ २१॥ 

निर्मेमलमहद्जारहीनलं सन्नहीनता । 

सदा शान्त्यादियुक्षत्व॑ संसारेईस्मिन्‌ विरक्तता ॥ २२॥ 

जितेन्रियतमात्मेक्षा तत्परत्वमहनिशय्‌ | 

निष्परिरहता हुन्दसमता निरपेक्षता ॥ २३॥ 

सव्वन्यापारवेमुल्यं निजानन्देकसक्ता । 

एवमादीनि सर्वाणि ज्ञानिनां लक्षणानि तु ॥ २४॥ 

____ अषिमाचन्यरिद्धीच्छां सात्मसेद्धीच्चया गृश्म। __ 
हजुमान्‌ ) इस संसार में ४ सिद्धियां बह्मज्ञानियों के लक्षण 
हैं” इस बुद्धि को छोड़ कर # श्रन्य लक्षणों को जानो॥ २१॥ 
निर्ममत्व, भ्रहद्भारराहित्य, निःसक्ष होना, सदा शान्ति आदि से 
युक्ष ₹हना, इस संसार से विरक्त होना॥ २२ ॥ इन्द्रियों को 
वशीभूत करना, आञत्मद्रष्टा होना, रात दिन आत्मज्ञान में तत्पर 
होना, परिग्रह ( परिजन ) को छोड़ना, हन्हों में समभाव रखना, 
किप्ती की अपेक्षा नहीं करना ॥ २३ ॥ सब सांसारिक उ्यवहारों 
से बिम्ुख होना, एकमान्न आत्मानन्द्मे आसक्त रहना, इत्यादि सब 
ज्ञानियों के लक्षण हैं ॥ २४ ॥ जो अपने श्रात्मज्ञान की सिद्धि | - 
की प्रबल इच्छा से अ्णिमादि अन्य सिद्धियों । की इच्छा को 


# कुशकामिनी सी परपुरुष को अपना गुप्त श्रह् नहीं दिल्लाती है; छुतरा नो ली हा 
पे अपने शत भरज्नों को परपुरुष को दिलावे वह कुखकामिनी नहीं है ध्यभिचारिणी करह्माती है ठौफ 
उठी उदाहर्य के अछुसार समकना उचित है कि योगिराट्‌ सिद्धिका भाषिकारी होने पर भी उसको 
प्रकाशित करने की उत्तमें अ्वृत्ति नहीं होगी । भो योगी तिद्धियों के अकाशित करने में प्रयज्ञ करेगा 
घह योगी नहीं है पिषयी है । 

मैं परा सिद्धि । 

| भपरा सिद्ि। 


श्रीरामगीता । श्दै१ 


विहायात्मेकनिष्े यः स स्वसिद्धो नरोत्तमः ॥ २५.॥ 
ऐन्रजालिकतुल्यलालिद्वनां नेव सत्यता | 
इति यस्य ।थिरा बुद्धिः स स्वसिद्धो लर्ेत्तमः ॥ २६ ॥ 
दसख्धिनिनोः पुरयपापयोश्शशुमित्रयोः । 
शीतोष्णयोस्समी योस्ति स खसिद्धो नरोत्तमः ॥ २७ ॥ 
यस्तु सिद्धीरपेष्यैव निरन्‍्तरसमाधिना । 
नित्यानन्दमवापोति स स्व॒सिद्धो नरोत्तमः ॥ २८॥ 
मोक्षस्य वहवः शास्रे प्रोच्यन्ते प्रतिवन्धकार । 
- अधिमादीच्चया तुस्यः प्रतिबन्धो न कश्नन ॥ २६ ॥ 
यस्याणिमादितिद्धीच्छा लेशमात्रापि वर्तते । 


छोड़ कर एकमात्र आत्मा में निष्ठावान्‌ होता है वह ओए पुरुष 
स्व॒त्तिद्ध है अर्थात्‌ आात्मसिद्िसम्पन्न है ॥ २५॥ “ इन्द्रजाल 
के खेल के समान होने से सिद्धियों की सत्यता ही नहीं है” इस प्रकार 
से जिसकी स्थिरबुद्धि है वह श्रेष्ठ पुरुष स्वसिद्ध है | २६॥ जो दरिद्व 
घनवान्‌, पुणय पाप, शत्रु मित्र और सर्दों गर्मी में समभावापज्न 
है वह श्रेष्ठ पुरुष स्व॒सिद् है ॥ २७ ॥ और' जो सिद्धियों की उपेक्षा 
करके ही अविच्छिन्न ( निर्विकल्प ) समाधि के द्वारा नित्यानन्द 
' को अप्त द्वोता है वह श्रेष्ट पुरुष स्वसिद्टः है ॥ २८॥ शाज््र में मोक्ष 
के बहुत से प्रतिबन्धक कहे हैं परन्तु अणिमादि की इच्छा के तुल्य ' 
दूसरा कोई प्रतिबन्‍्धक नहीं है॥ २६ ॥ जिस पुरुष को भ्रणिमादि 
सिद्धियों की इच्छा क्षेशमात्र भी रहती है उस पुरुष को भात॑ज्ञान 


१३२ श्रीरासगीता | 


अजफििि--जजए+++ज४ ० धत + + 5 ++ ०२ ७५२ न्नकमममा 


कल्यकोव्यापि तस्यात्मज्ञानसिद्धिने सेत्स्पति॥ ३० ॥ 
विव्संसगेवत्‌ सिद्धसंसर्ग मोहबर्छझूकस । 

महामयहर॑ ज्ञाता सिद्धांस््यजति यो नरः ॥ ११॥) 
तस्थ निर्विधमेकान्तानिश्या निर्विकर्पया । 
अनायासमिहेवात्मज्ञानसिद्धिमेवेद्धवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यस्यात्मज्ञानगन्धस्य गन्धो वा यदि विद्यते। 

तस्य सिद्धिषु सर्वासु मोहो नोपनतास्वपि॥ ३३ ॥ 
ऐन्द्रजालिककर्तापि आन्तान्‌ श्रमयति स्वयं । 

अभ्नान्त एव सिद्धस्तु सभ्रान्तो म्रमयत्यहों ॥ ३४ ॥ 
 अत्नानं सिद्धिरुपेण हविद्याध्याससंज्ञिकम्‌। 








की सिद्धि करोड़ों कहप में भी निष्पन्न नहीं होगी ॥ ३० ॥ जो पुरुष 
ल्म्पर्टों के संग के समान सिद्धों के संगको मोहवर्दधक और महाभ- 
यद्टर जानकर सिद्धों का त्याग करता है ॥३१॥ उस पुरुष को इस 
संसार-में ही निविकल्प एकान्त निष्ठा से आत्मज्ञान की सिद्धि निर्विक 
और अनायाप्त ही प्राप्त होजाती है॥ ३१॥ जिस पुरुष को आत्मज्ञान 
के गन्ध का भी गन्घ यदि हो तो उस पुरुष को सब सिद्धियों के 
प्राप्त होने पर मी मोह नहीं होता ॥ ३६॥ इन्द्रजाल्न का कर्ता 
भी स्त्रय॑ अन्नान्त रहकर ही भ्रान्त लोगों को अम में डालता है; 
* किन्तु सिद्ध पुरुष स्वयं भ्रान्त होकर श्रहो | लोगों को म्रम में 
डालता है ॥ ६४ ॥ जो पुरुष कि शरीर को ही भात्मा मानते हैं 
उनमें स्वतः ही अविद्या का अध्यासरूप अज्ञान सिद्धिरूप से 


श्रौरामगीता |. २१३ 





देहात्मज्ञानिपु सैर स्छुटमेव प्रकाशते ॥ ३५ ॥ 
ब्रह्य्ोहशिवद्रेहग॒छोह्मदिपातकय्‌ 


गु | 

*  पृर्ेजन्मइतं सर्व्व विद्धि सिद्धिफलं कपे! ॥ ३६ ॥ 
पापानां महत्ता ज्ञानप्रतिबन्धकता यथा | 
तथाणिमादिसिद्धीनामतः सिद्धिमतित्यजेत्‌॥ ३७ ॥ 
आअणिमा महिमा पूर्तेंगीरिमा लधिमा तथा | 
प्राप्िः प्राकान्यमीशित्वमिन्द्रियश्लुतशक्किमिः ॥ ३८ ॥ 
गुणासज्ले वशिलश्चेत्येवमष्ट विभूतयः। 
प्रसिद्धास्ता उपेक्ष्येव स्वस्वरुप॑ विचिन्तयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अनूमिमत्तं देहेउस्मिन्‌ दूरअवशदशनम्‌। 





स्पष्ट प्रकाशित होता है॥ ३५॥ है हल॒मान्‌ | पूर्तजन्मझत अह्म- 
होह, शिवद्रोह, युरुद्नोह आदि सब पापों का फल्ल सिद्धियां हैं 
ऐसा जानो ॥'३६ ॥ वंयोंकि जिस तरह घोर पाप भ्रात्मज्ञान प्राप्त 
का मतिब्रन्धक है उसी तरह अगणिमादिं सिद्धियां मी उसकी अति- 
, बन्धक हैं इसलिये सिद्धि भराप्ति की बुद्धि को छोड़ना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
अग्मा, महिमा, देहकी गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, इशित्त और 
इन्द्रियों की असिंदः शक्तियों के दारा थुण्ों में अनासक्तिरूप 
प्राकाम्य,वशित्व,इस प्रकारकी इन प्रसिद्ध भ्रष्ट सिद्धियों की उपेक्षा 
करके ही स्वस्वरूप आत्मा का ध्यान करना चाहिये ॥ ३८-१३६॥ 
आणसस्बन्धी भूख प्यास, मन सम्बन्धी शोक मोह और शरीर- 
सम्बन्धी जरा मृत्यु, इन छः प्रकार की ऊर्मियों का इस शरीर में 


१३७ श्रीरामगीता । 





मनोजवः कामरूप॑ परकायप्रवेशनम्‌ ॥ ४० ॥ 
खच्छन्दगृत्युदेंवानां सहक्रीडानुद्शनस्‌ । 
संकल्पितार्थसंसिद्धिराज्ञाप्रतिहता गतिः ॥ ४१ ॥ 
त्रिकालज्नलमद्धन्द्ध परचित्ताद्मित्ञता | 

अग्न्यका म्बुविषादीनां प्रतिषटम्मोष्पपजयः ॥ ४२ ॥ 
एताश्रोहेशतः प्रोक्न योगधारणपिद्धयः । 
सगुणेशप्रसादेन सब्बाः प्राप्नोति मानवः ॥ ४३ ॥ 
निर्येणेमय्यसरडात्मन्यात्मानं धारयर्‌ सुनिः। 
निष्कामपरमानन्द॑ मामेवाोत्यसंशयम्‌ ॥ ४४ ॥ 





न होना, दूरस्थ वस्तुओं का सुनना और देखना, मनके समान 
वेगवान्‌ होना, इच्छानुसार शरीरों का धारण करना, दूसरे के 


मत शरीर में प्रवेश करना ॥ ४० ॥ इच्छानुसार म्त्यु, देवताओं - 


के साथ क्रीड़ा करना और उनका समीप से दशेन करना, संक- 
ल्पित वस्तुओं की सिद्धि, भ्राज्ञाकी अ्रनर्गलगति ॥ ४१ ॥ 
तीनों काल का ज्ञान होना, छुख दुःखादि इन्हों से रहित 
होना, दूसरों के चित्तादिगत भावों को जानः लेना, भ्रग्नि, 
सूये, जल्ल, विष आदिका अतिबन्ध करना, पराजित नहीं होना॥ 
४२ ॥ ये योगधारण की सिद्धियां संक्षेप से कही गई हैं, सगुण 
ब्रह्म की कृपासे मनुष्य इन सब सिद्धियों को प्राप्त करता है ॥ 
४३॥ आत्मा को श्र्थात्‌ बुद्धि को सुझ निर्गुण अखशणडरूप 
बह्म में समाहित करता हुआ मुनि निष्काम और परमानल्द 


ब्क 


श्रीरामगीता । १२५ 





हनूमानुवाच । 
इंशप्रसादलव्धानां सिद्धीनां पापतुत्यता । 
कृथ तयोक्ता भीराम वद मे करुणानिषे ॥ ४५ ॥ 
श्रीराम उवाच । 
विज्ञानप्तिवन्धलसामान्यात्तिद्यो४खिलाः । 
इशप्रसादलव्धा अप्यन्न हेया मुम॒क्षणा ॥ ४९॥ 
पापानीव च पुण्यानि विधृयम्ते बुषेः खलु । 
सकामपुर्यकाय्येल सिद्धीनामपि विश्वुतम्‌॥ ४७ ॥ 
बह्यतोकतृ णीकारलक्षणं जायते यदि । 
वेराग्य॑ तस्य सिद्धीच्छा नेव जायेत काचन ॥ ४८ ॥ 


स्वरूप मुझको निश्चय ही पाता है ॥ ४४ ॥ हजुमान्‌ जी बोले- 
हे करुणासागर, श्रीरामचन्द्रजी | इंश्वर की छुपा से प्राप्त हुई 
छिडियां पाप के समान हैं ऐसा आपने क्‍यों कहा सो आज्ञा 
करिये ॥ ४५ ॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले-समानरूप से ज्ञान की प्रति- 
घन्धक होने के कारण देश्वर की ऋृपासे मिली हुईं भी सब सिडियां 
इस संसार में सुमुचु एरुष के लिये हेय अर्थात त्याज्य हैं॥ ४६॥ - 
पशिडतगर पापों की तरह पुण्यों को भी निश्चय ही छोड़ देते हैं 
ओर सिदियां सकाम एुणय कार्य्य हैं यह शाज़ों में प्रसिद्ध है ॥9०॥ 
जिसमें जक्मलोक भी ठण के समान है, यदि ऐसा वैराग्य साधक 
को हो तो उसको किसी प्रकार की सिद्धियों की इच्छा नहीं ही 
होती है॥ ४5॥ जो पुरुष अपनी देद्द के अपवित्र गन्धसे विरक्क 


श्शद्‌ * श्रीरामगीता । 


सदेहाशुतिगन्धेन न विरज्येत यः पुमार्‌ । 
वैराग्यकारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते ॥ ४६ ॥ 
रसवद्रायुवच्ास्य मनसश्रश्नलखतः । 

वाब्दा विविधभोगेषु जायते सिद्धिरुपिषु ॥ ५० ॥ 
साधनाने बहुन्याहुश्रित्तेकाग्रथाय केचन । 
तेलधारामिवाच्दिन्न॑ मन्नाम्नां कीतन परे ॥ ४१ ॥ 
पढक्षरादिमन्त्राणां जपेनोपांशुनेत्यथ । 

अन्ये तु हठयोगेन प्राणसंरोधनात्मना ॥ ५२ ॥ 
सत्कथाश्रवणेनान्ये सत्तरकेंणेति चापरे । 
प्रतीकोपासनेनान्ये पूजास्तोत्रादिर्पिणा ॥ ५३ ॥ 


नहीं होता है उसे दूसरा वैराग्य का कारण क्या बतज्ञाया-जा 
सक्ता है ॥ ४६ ॥ उस पुरुष का मन पारा और वायु के समान 
चब्वल्ञ होने से सिड्धिरूप अनेक भोगों भें उसकी इच्छा होती 
है॥ ४० ॥ चित्त के एकाग्र होने के लिये अनेक साधन शाख्रों 
में कहे हैं उनमें से कोई तैलधारा के समान" अ्रविष्द्िन्न मेरे 
नामों के कीतेन को कहते हैं ओर कोई पदक्षरादि मन्त्रों के 
उपांशु जप से चिच् की एकाग्रता होती है ऐसा कहते हैं और 
अन्य कोई तो प्राणावरोधरूप हठयोग के छारा चित्त की 
एकाग्रता होती है ऐसा कहते हैं॥ ५१-५२ ॥ ओर कोई कहते ' 
हैं कि उत्तम कथाओं के श्रवण करने से ओर कोई कहते हैं कि 
उत्तम विचार करने से और कोई कहते हैं कि पूजा स्तोत्रादि 
रूप साकार उपासना से चित्त की एकाग्रता होती है ॥ ५३॥ 


श्रीरामगीता । श्१्७ 


एवमन्येपि यागायेः वित्तेकाग्रं भवेदिति। 

कर्मिणः प्रहुरेतेषं गोणसाधनता यतः॥ ४४ ॥ 
अतशित्तस्य चाल्यनिदित््ये मारुतात्मज | । 
मुख्यसाधनता स्वात्मध्यानस्येदोपपथते ॥ ५.४ ॥ 
स्वस्तिकासनमास्थाय समाहितमनास्तथा । 
अपानमूजमृत्थाप्प प्रणवेन शनेः शनेः ॥ ६६ ॥ 
हस्ताम्यां धारयेत्सम्यकर्णादिकरणानि च। 
अंगुष्ठाभ्यामपि श्रोत्रे तजेनीम्यान्तु चक्षपी ॥ ५७ ॥ 
नासाएुयव्थान्याम्यां प्रच्दाय करणानि वे । 
आनन्दाविभवो यावज्ज्योतिःस्फूर्तिश्न मारते | | ५८॥ 





और इसी अकार भअ्रन्य कम्मंठ लोग भी यज्ञादिक से चित्तकी 
एकाग्रता होती है ऐसा कहते हैं परन्तु ये गौणसाधन हैं॥ ५४॥ 
इस कारण हे हलुमान्‌ | चित्तकी चश्बलता दूर करने के लिये 
* स्वस्वरूप का ध्यान ही मुख्य साधन है ॥४४॥ स्वस्तिक 
आसन से बैठ कर ओर समाहित मन होकर प्रणव के द्वारा धीरे २ 
अपानवायु को ऊपर चढ़ा कर, हाथों से कर्यादि इन्द्रियों को 
भली भांति धारण करना चाहिये। अ्रंगूठों से कानों को, तजेनियों 
से नेन्नों को और मध्यमाओं से नासिका के रन्प्रों को, इस प्रकार 
इन्द्रियों को आ्राच्छादन करके हे हनुमान्‌ | जब.तक आनन्द 
का आविभाव और ज्योतिः का स्फुरण होता रहे ॥ १६-५८॥ 


 श्रृ८ न श्रीरामगीता । 





तावत्ाणं बहस्प्रस्थाने शिरसि पारयेत्‌। 
परमुखीकरणब्ेतदतिगोप्यतरं तया ॥ ५६ ॥ 
इति तत्तसारायथ उपासनाकारढस्य द्वितीयपादे सब्बंवेद- 
रहस्याथोंसु श्रीरामगीतामूपनिष्त्स्शिमादिसिद्धि- 
दूषएंनाम पोडशोध्ष्यायः ॥ 


तब तक प्राण को शिर के बहारन्म्र स्थान में घारण करना चाहिये । 
इस षणप्ुखीकरण » को तू भ्रत्यन्त ही गुप्त रखना ॥ ५६ ॥ 
इस प्रकार तत्तसारांयण के अन्तर्गत उपासनाकाणड के 
दितीय पाद में कथित समस्त वेदों के श्रथों को प्रकाश 
करनेवाल्ली श्रीरामगीता उपनिषद्‌ का अणिमादि- 
पिडिदृूषण नामक सोलहवां श्रध्याय समाप्त हुआ। 





% इस ग्रोगकिया का नाम नाना योगम्रन्दों में नाना प्रकार से प्रषा आता है। यदा--गोनि- 
पुद्रा भादि । 
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ओऔरामगौता । १३६ 


विद्यासन्ततिग॒रुतत्तानिरूपणम्‌ । 











हल्मानुवाच | 
भगवन्‌ वेदतत्तज्ञ लन्मुखाम्बुजनिः्सृतम। 
अणेत्तरशतार्येकमधुपीतं मयाधिकम ॥, १ ॥ 
एतेन इतकृत्यत्व॑ मम सिद्ध न संशयः। 
तथापि फिबिच्छोतव्यमस्ति वेदुष्यसिद्धये ॥ २ ॥ 
दशोपनिषदि श्रीमन्बहुविद्याः प्रपश्चिताः । 
अवश्यवेदितव्यास्ता इत्याहुविवुधोत्तमाः ॥ ३ ॥ 
विद्यासन्ततिविज्ञाना«मावे किश्चिज्ज्ञता मम | 
भवेदिति च मन्ये5हं तस्मात्तास्त॑ निवोध में ॥ ४ ॥ 


हनूमानजी धोलेः-हे वेदों के तत्वों के जाननेवाज्ने भगवन्‌ ! 


आपके मुखकमल से निर्गेत अष्टोत्तर शत उपनिषदों का अर्थ 


. रूपी अद्वितीय अमृत मैंने पर्यापरूप से पान किया है॥ १॥ 


इस से मैं कृतकृत्य हुआ, इसमें कोई सन्देह नहीं; तौ भी 
विदा की सिद्धि के लिये सुके कुछ घुनना है॥ २॥ हे लक्ष्मी- 


' पते ! दशोपनिषदों में अनेक विद्याएँ कही गई हैं, उन सबका 


ज्ञान अवश्य होना चाहिये, ऐसा श्रेष्ठ विद्यानगण कहते हैं ॥ १॥ 
विद्यासन्तति के भल्ली मांति बिना जाने मेरी समम में मैं किश्िि- 
ज्ञही रहजाऊँगा (पूर्ण ज्ञानी न हो सकूँगा ), अ्रतः उन विद्याओं 
का आप मुझे उपदेश करें॥ ४॥ श्रीरामचन्द्रजी ने कहाः-हें 


१६० - ओऔरामगीता | 


श्रीराम उवाच | 

हनूमच्डूणु वष्यामि विद्यासन्ततिमछुताम | 

दशोपनिषदि प्रोक़ां विदद्धिः परमाहताम ॥ ५ ॥ 

छान्दोग्ये इहदारण्येःप्येता विद्याः प्रपश्चिताः | 

ताखेका सत्यविद्याख्या यस्यां स्वांशः प्रसीदरति ॥ ६ ॥ 

दक्षिणेपप्तिणि ठृय्यें व य उपास्यः स्वयंप्रमः। , 

स एवा5खरढरुपोःस्मीत्येवं ध्यायेदहनिशम्‌ ॥ ७॥ 

एवं यदि निराधारा सा सथोगक्षिकारिणी । 

भवेत्साधारतायान्तु ऋममुक्त्ये न संशयः ॥ ८ ॥ 

__ अध्यादित्यग॒तं वस्तु प्रकृतं सगुएंन तुत | __ 

हनूमान्‌! जिसका विहानों ने अत्यन्त आदर किया है, दशोपनि- 
षद्‌ में कही हुईं उस अरुत विद्यासन्तति को श्रव मैं कहूँगा 
उसे तुम सुनो ॥ ५॥ छान्दोग्य ओर दृहृदारण्य उपनिषद्‌ में ये 
विधाएँ कही गई हैं | उनमें से 'सत्यविद्या' नामक एक है, 
जिसमें अपना अंश ( आत्मा ) प्रसत्त होता है ॥ ६॥ दक्षिण नेत्र 
अथवा सूर्य में उपासना करने योग्य स्त्रय॑ प्रकाशमान जो अखणड . 
रूप है, वही में हूं; इस प्रकार का ध्यान दिन रात करना खवाहिये ॥ 
७ ॥ इसी प्रकार वह विद्या यदि निराधार (वक्षिण नेत्र श्रथवा सूर्य 
के आधार के विना ) हो सके, तो वह सद्योम॒क्ति करनेवाली द्वोती है . 
और यदि साघार ( दक्षिण नेत्र अथवा सूर्य का आधार लेकर ) की 
जाय, तो उससे क्रमम्॒क्ति होती है, इसमें कोई सन्देह नहीं॥ ८ ॥ 
प्रकृत भ्रथोत्‌ जिसका विचार हो रहा है, वह नेत्र अथवा आदित्य 
गत वस्तु सगुण नहीं है; किन्तु वह प्रकाशमान, सत्यऔर आइृत्ति-. 








न्‍ श्रीरामगीता | १8१ 





ज्योतिप्ठाद्विदृषस्सत्यादनाइत्तेश्य निगृशम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्यादहरविद्यास्या यस्यां अह्ांश इर्तिः । 
इत्पुरढरीकमध्यस्थस्सबेंपां प्राधिनामपि ॥ १० ॥ 
अन्वेश्व्यं तदेकान्ते विजिज्ञास्यं चिदम्ब्रस । 
बाह्माम्मखदापूर् भावयेत्सत्यचिदूषनस्‌ ॥ ११ ॥ 
साधारदर्शने सा चेदुपास्तिः मुसमापिता। 
पृत्वेवत्कमस॒क्त्ये सा भवेत्सणहात्मद्शनात्‌॥ ११॥ 


रदित अरथात्‌ एकरस होने से ज्ञानियों के लिये निर्गुण है « ॥६॥ 
दूसरी का नाम “दहरविद्या हे, जिसमें अक्मका श्ंश कहा गया 
है। यह बक्वांश सब आणियों के हृदयकमल के मध्य में भी होता 
है॥ १०॥ एकान्त में उस चिवृम्थर का पता लगाकर विशेष 
रूप से उप्ते जान लेना चाहिये और बाह्य श्रम्बर के समान 
परिपूर्ण उस सत्य चिद्धन स्त॒रूप की भावना करनी चाहिये ॥ 
११ ॥ इस अकार की उपासना यदि, साधार दर्शन होने पर 
समाप्त की जाय, तो पूर्वेबद्‌ उससे क्रममुक्ति होती है, क्योंकि 
* खण्डरूप से आत्मा का इस उपासना से उपासक को दशन 
होता है । ॥ १९॥ अन्य एक ' वैश्वॉनरव्रिधा ” है जिसमें 


# पप्तमें पहली क्िया'प्वान की है भौर धृतरी समांपि-ध्रण ढ्रो है। पहछी क्रिया छययोग के 
अस्त है भोर दूसरी किया रामवोग के भन्दगंत है । यह -चारों योगमागें के लाननेवास्े थुरदेव 
हे हौछने थोग्व है । 

+ यह राजयोग का सांपन है। ऋत्कपद में कूटत्म क्री. धारणा द्वारा हत साधन का आरम्म 
किया णाद्वा है। इधतमें घारणापूमि से समापिधामि में पहुँचना होता है। लवयोग भ्ौर राणयोग 
दोनों के जाननेवाले दृद्देव हतका उपदेश दे तक्त है। 


१४२ श्रीरामगीता । 
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वेश्वानरस्य विद्याउन्या यस्यां प्रादेशमात्रकम्‌ । 
बल्मांश॑ प्रत्यगात्मानं दृष्ठ पूर्ण च मावयेत्‌॥ १३॥ 
प्राणाग्निहोत्रिणः सर्वेष्प्येनं नित्यम॒पासते । 

तथापि तथथायेल न विजानन्ति मारुते ! ॥ १४ ॥ 
अन्राधारापवादश्चेन्न कृतोरपि मुमुप्ठुणा । 
क्रममुक्किन संदेहः पूर्ण त्वाउननुचिन्तनात्‌ ॥ १४ ॥ 
पश्चाग्निविद्याप्यन्यासीयस्यां पद्माग्नयः श्रुताः । 
द्युपजन्यश्षितिमयाः पुरुषल्ली मयावषि ॥ १६ ॥ 
तानग्नीब्‌ क्मशो ध्यात्वा पश्चाद्भह्नेव चिन्तयन्‌ । 


प्रादेशमात्र ( अंगूठा के अअ्माग से तजनी के अग्रभाग तक के 
समान आआकारवाले ) बहमके अंशस्व॒रूप प्रत्यगात्मा ( जीवात्मा ) 
को देखकर उसी में पूर्ण रूप की भावना करना चाहिये ॥ १३॥ 
है मारुते | समस्त प्राणाग्निहोत्री ( प्राणाग्निहोनत्र करनेवाले ) 
भी इसकी निरन्तर उपासना करते हैं, तौमी इसकी यथार्थता को 
वे नहीं जानते ॥ १४॥ यदि इस उपासना में कोई सुमशु 
आधार का अवलम्ब करे, तौ भी पूर्रात्व का चिन्तन न करने से 
उसे क्रममुक्ति भवश्य प्राप्त होती है *॥| १ ४॥ दूसरी एक 'पद्माग्नि- 
विद्या! भी हैं जिसमें आकाशमय, पजेन्यमय, भूमिमय तथा 
पुरुषमय और ख््ीसय पत्च अग्नि प्रसिद् हैं॥ १६॥उन अग्नियों का 
क्रमशः ध्यानकर पश्चात्‌ बह्म का ही चिन्तन करने से झक्ति प्राप्त 


# व्योतिध्यान कौ विधि को सहायता ते इस साधन का आरम्भ होता है भौर कमशः सवि- 
कल्प समाधि की चारों खवस्या तक यह साधन पहुँचाता है! हठ छय भर राज इन तौनों योगों 
के रहस्य को समरूनेवाले युददेव ही इसका उपदेश दे रक्ते हैं ।, 


श्रोरामगीता । १२४३ 





न से: निज पेएा 


मुक्कि विन्देत नोचेत्स विरक्षिफलवान्‌ मवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्या व पोड्शकलविया प्रश्नश्रुतीरिता । 

यया च साक्षाद्भहमत्मा प्रसीदति विवेफिनास्‌॥ १८॥ 
प्राणादयः कला यत्र कलिताः पोडशेरिताः । 
अप्राणमक्षरं प्राप्प कलास्ता उत्सृजेदूबुधः ॥ १६ ॥ 
प्राणाद्याधासमद्वेतं पूर् चेदृबह्न मावयेत्‌ । 
सद्योगुक्विबृधस्यात्र नान्यथा कपिनायक !॥ २० ॥ 
अन्या चोद्वीयविदया स्याइट्रीयं प्रणवात्मकम्‌। 


जन -०+०-_ +7>््तऔतहवे व ा--नससनीार  इडी  ीऑ ओके 
होती है | मुक्ति न भी हो तो विरक्ति का फल प्राप्त होता है ॥ 
१७ ॥ अन्य एक 'पोडशकलबिद्य है, जो प्रश्नोपनिषद्‌ में कथित 
है जिससे साक्षात्‌ जक्मस्वरूप विवेकवान्‌ पुरुषों का आत्मा प्रसन्न 
होता है॥१८॥ कल्पित प्राणादि सोलह कज्ाएँ जिस विद्या में कही 
गई हैं, प्राण सम्बन्धरहित, अक्षर (बह्म) को प्राप्त करके विद्वान पुरुष 
इन कल्षाओं का त्याग कर देवे ॥ १६॥ हे कपिश्रेष्ठ ! यदि भाण 
आदि के आधारस्वरूप श्रद्दैत, पूरी अक्षकी भावना करे तो विद्ान्‌ 
- पुरुष की सद्योमुक्ति यहां होजाती है, अन्यथा नहीं होती है।॥२०॥ 
अन्य एक “उद्बीयविद्याः है | इस विद्या में तीन मात्रा युक्त 
प्रणवात्मक उद्गीथ को ध्यान करके शुद्ध होता है और क्रमशः 
# यह सगयोग की बहुत उत्तत किया है। यह किया योगी को शीघता ते राजयोग का भ्रपिफारी 
बनाती है। दशनशास्र-अऋमिन्त साथक ही इस साधन का अधिकारी हो रक्ता है; क्योंकि यह 
क्ययोग फा साधन होने पर मी विचारप्रघान साधन है। राजयोगी शरुद्दी इतका पेश दे सक्ते हैं। 


| यह साधन राजयोग के श्धिकार का कहां गया हैं। यह साधन विचारप्रधान है। हत्षवेत्ता 
और रुपयोग भौर राणगोग के पूर्य भ्रमिश्ञ गुस्देव ही इस साधन का व्पदेश दे ते हैं। , 





२४४ श्रीरामगीता | 


ध्याता त्रिमान्र श॒ुद्धस्याचस्यां म॒क्िः क्मादूमवेत्‌ ॥ २ १॥ 
स््योमक्षिनिमित्तल प्रोक पोडशमात्रया । 
पिमक्षप्रणवोपास्तेयतः पूर्व मरुत्सुत ॥ २२ ॥ 

अन्या शारिडिल्यविद्या स्यायस्यामात्मा मनोमयः ! 
प्राणदेहश भारुप उपास्य इति कथ्यते ॥ २३ ॥ 

अत्र च प्त्यगात्मत्वादुपास्यस्य रत || 
क्रमम॒क्विगंणापाये सद्योमुक्षिभवत्यपि ॥ २४ ॥ 

अन्या पुरुषविया स्पात्युरुपो यंत्र करिपतः । 


मुक्ति प्राप्त होती है ॥ २१ ॥ क्‍योंकि हे वायुपुत्र | पोंडश 
मात्राओं से विभक्त भ्रणव की उपासना सद्योमुक्ति की 
कारण है ऐसा पहले कहा गया है *॥ १२ ॥ भ्रन्य 'शाणिडिल्य- 
विद्या” है, जिसमें आत्मा मनोमय कहा गया है, जिसका 
देह प्राणस्वरूप और रूप प्रकाशस्वरूप है। इस विद्या 
में यही आत्मा उपासना करने योग्य है ॥ २३ ॥ इसमें हे हृढ़- 
ब्रत | उपास्य के भ्रत्यगात्मा होने से ऋ्रममुक्ति होती है। और 
गुणों का त्याग होजाय, तो सोम॒क्ति होती है । ॥ २४॥ एक 
श्युरुषविद्याः है, जिसेमें आायुकी वृद्धि के लिये यज्ञरूप से पुरुष 

# यह क्षययोगप्रपान साधन है। नादुजह्रकी सहायता ते सस्रूप में पहुँचना ही इस 
साधन का कम है। स्थूत स्वर, तदनन्तर वणारैमक प्रशव क्री सहायद्वा से लक को सप्ताधिपूमि 
में पहुँचना होता है भौर उसके बाद मनोनाश का अ्रषिकार श्राप्त होता है। चारों योगों के ज्ञाता 
धददेव ही इस साधन का उपदेश दे सक्के हैं । 

मैं यह साधन लगगोग घोर रामगोग दोनों की सहायता से करने योग्य है! आय को मन में 


खय करके समाधिशूमि में पहुँचने का इसमें क्रम है। उम्रथ योग के हवा “धुर्देव ही इसका 
उपदेश दे सक्क हैं । 


श्रीरामगीता । २४५ 





स्म्प्ल्म्स्ल्स्न््थ्श्श््श्लच्ख्च्यस्स्भ्च्च्चच्श्च््ः 


यज्ञलेनायुपो इछ्धवे सा विया काम्यरूपिणी | २५ ॥ 
श्र युनिवेशनपृव्ांणां विभूतीनामिवात्र च। 
गुणानां हेयता युक्ना परुषो न तु हीयते ॥ २६ ॥ 
अग्या पय्येद्गविद्या स्यात्‌ पर्य्यड्डस्य॑ विधिम्मति । 
प्रस्थितस्या5ष्वनि त्यागः पव्यते पुरयपापयोः ॥ २७ ॥ 
त्रिलिड्रकलाटप्यस्य बल्नलोके मुस॒क्ठतिः । 
हेयोपादेयता तत्ततशून्यता च ऋ्रमाइवेत्‌ | २८॥ 
अन्या लक्षरव्रिया स्पायत्रापस्थोल्यादिलक्षणम्‌ । 
की कल्पना कीगई है ॥ यह काम्यरूपिणी ( सकाम ) विद्या 
है॥ २५॥ इस विद्या में आकाशगमन भ्रादि विभूतियों ( सिद्धियों ) 
के समान गुणों की देयता ( त्याग ) उचित है ; किन्तु पुरुष का 
इस में त्याग नहीं होता है ०॥ २६॥ एक “पर्यक्नुविया” है इसमें 
पर्यड्रबन्ध की विधिके अमुसार साधनमार्ग में चलनेवाल्ले 
व्यक्ति के लिये पाप पुण्य का त्याग कहा गया है ॥२७॥ स॒म॒शतुनं 
द्वारा ब्ल्मलोक में प्राप्त करने योग्य वस्तु तीनों लिड्नों भरथात्‌ 
. तीन अवस्थाबिशेषों से युक्क होने के कारण उन अवस्थाश्रों 
में हेयता, ( त्याग ) उपादेयता (अहण ) और तच्शून्यता 
(तत््वातीत होना ) क्रमशः हुआ करती है ॥॥ २८॥ एक “ अक्षर- 
विद्या” है जिसमें श्रेष्ठ अह्मवेत्ताओं ने स॒ुह्ष्म आवि लक्षणों से' 


# यह घारणाप्रधान साधन है। मन्त्रयोग की सहाशता से इस साधन का क्रम श्रम्नसतर होता 
है। मन्वय्ोग के हाता तत्तहानी यददेव ही सका उपदेश दे सकते हैं । हि 

| यह रानयोस के धन्तर्भत सापन है । अ्रपम घारणामूमि हे इसका साधन प्रारम्म होता है 
और भ्रन्त में विचार कौ सहायता से यह साधन सुमानिभूमि में पहुँचाया करता है । रानयोगी 
दर्देव ही इस साधन का उपदेश दे सक्ते हैं । हे 


२४६ श्रीरामगीता । 


अपर निशेणं वरह्म प्रोच्यते आाह्मणोत्तमेः ॥ २६ ॥ 
अविनाश्येककृटस्थचैतन्यविषया यतः॥ 

हयँ ततः क्रमात्सदो वा भवेन्मुक़ये पर ॥ ३० ॥ 

अम्या संवर्गेविद्या स्यादस्यां संवर्गसंज्ञितः | 

वायुः प्राणात्‌ एथकूसिदधो हध्यात्म्यश्नाधिदेवतम्‌ ॥३१॥ 
वायुसायुज्यतालोक्यवचनात्सगुणैव सा । 

केवल्यमुक्त्ये निष्कामेविंदिता चेत्कमाडुवेत्‌॥ ३१ ॥ 


युक्त अविनाशी निर्गुण बह्कका विचार कहा है ॥ २६॥ यह 
पराविया एकमात्र अविनाशी कूटस्थ चैतन्य के सम्बन्ध की 
होनेके कारण इससे क्रममुक्ति श्रथव्रा सथोमुक्ति प्राप्त होती है ॥ 
३० ॥ एक 'संवर्गविद्या' है| इसमें “संवर्ग! नामक वायु, श्रध्यात्म 
और अधिदैव है एवं प्राण से एथकू माना गया है॥ ३१ ॥ यह 
सगुणा विद्या ही है; क्योंकि इस में वायुदेव की सायुज्य या सा- 
लोक्य मुक्ति पाने का कथन है। यदि निष्कामभावयुक्त व्यक्ति 
के द्वारा यह जानी जाय, तो इससे क्रमशः कैवल्यमृक्ति प्राप्त हो- 
सकती है। ॥ ३२ ॥ एक 'मधुविद्या” है इसमें मधुरूप से प्ृथ्त्री 





ह यह राजगोगप्रधान साधन है। गग्रोग की सहायता से यदि साधक का श्रन्दःकरण ठीक 
प्रकार ते वशीमृत होगया हो ते इस विधारप्रधान साधन के द्वारा कृटत्थ की श्परोक्षाइभूति हों 
सक्का है भन्यथा परोक्षाठ॒शूति तो श्रवश्य होनाठी है। खययोग श्ौर रामयोग दोनों के शाता गुद- 
देव ही इसका उपदेश दे पक्ते हैं । 


+ यह हृठसोगप्रधान साधन है । पायु से प्राण, शा से मनकी सहायता से समाधिमूमि में पहुँचाने 
का कप इस में रकसता गया है। हठ लग भ्रौर राज इन तौन अ्रकारके योगों में विष्णात ध्ुददेव ही 
इसका उपदेश देतकरे हैं । 


ओऔरामगीता । २४७ 





अन्या च मधुविया स्यायस्यां पृथ्ययादिकं जगत्‌ | 
उपास्थते मधुत्वेन सान्त्यलिज्ञत्तु निगुणा ॥ ३३॥ 
अन्या व प्राणविया स्यात्याणो ज्यायान्‌ समस्ततः । 
इति संप्रोच्यते सा हि संगुणा विक्ृतित्रतः॥ ३४ ॥ 
उपकोशलविद्यान्या यन्नाचार्य्याग्नयस्त्रयः । 
शिष्यस्योपादिशन्नात्मविद्यां निशृणरूपिणीण॥ ३५ ॥ 
सथोगज्लिकरी विद्या साक्षेया विदृवेश्शुतम्‌ । 
यत्पापाश्लेषवचन पद्मपत्नमिवाम्भता ॥ ३६ ॥ 
आदि जगत की उपासना की जाती है; किन्तु बह अन्त्यलिड होने 
के कारण निशुणा है ० ॥ २३१॥ एक “प्राणतरिद्या” है इसमें सबसे 
श्रेष्ठ प्राण है ऐसा कहा गया है परन्तु वही विकाखती होने के 
कारण सगुणा कही गेहैह ॥॥३२४॥ एक“उपकोशलबिया/ है जितमें 
तीन आचाय्योग्नियों ने निरुशरूपिणी आत्मावैद्या का उपदेश 
शिष्य को दियाहै ॥१५॥ यह स्योमुक्षि देंनेत्राली विद्या विद्यानोंके 
हरा जानने योग्य है; क्योंकि पद्मपत्र पर जिस प्रकार जज्ञ रपशै 
नहीं करता, उसी प्रकार इस विद्या के जाननेवालों को पातक 
* स्पश नहीं करते ऐसा सुना गया है |॥ ३६ ॥ एक “सदिय्या! है । 


#यह लयवोंग ते सम्नन्धयुक्त साधन है! पत्तों में वि भौर प्रणृत दोनों ही का रम्मस्ध रहने 
हे श्रमृत भाग के अ्रतरृम्बन से अमृतके उत्पत्तिस्थान में पहुँचाने करा क्रम ह्॒त में यांधा यया है । 
खथयोग भौर राजयोग के पारदर्शी ुददेव ही इसका उपदेश दे सके हैं । 

| गह हठ भौर लय हे सम्मन्धयुक्त सापन है । प्राय, प्राय के शद्ठोच, ततआत्‌ प्रा के विशय 
दांत यह साधन किदा लावा है। उभवगरोय में विष्यात धरदेवही इसका उपदेश देखते हैं। 

| यह साधन लगवोग से सम्वन्धपुक्त है। प्राय के सपम करने के कौसछका समझ कर हीनों 
आकार की वृत्तियों को अपने भपने धयस्‍्पान में पहुँचा देने से वह तापन द्ोता है । चारों योग 
के लाननेवाले गुद्देव दो एक उपदेश दे सक्ते है । 


१४८ श्रीरामगीता । रे 


सद्दिधयाधन्या तु सदवह्मपरोप्षज्ञानरपिणी । 
छान्दोग्ये परमोदारा प्रवत्ता श्वेतकेतवे ॥ ३७॥ 
उपदिंष्ट परात्मेक्ये तत्र तत्तमसीत्यपि । 
गुरुक्तेस्साधनानुक्केः ऋममुक्‍्त्ये च सा शुवस॥ ६८ ॥ 
अन्यातु भ्रमविद्या स्याचद्वाप्नन्यन्न पश्यति | 
सैवापरोक्षविज्ञानर्पा विश्वेश्वरी मता ॥ ३६ ॥ 
अनुक्षताधनत्वेषपि गुरमाधान्यहानितः । 
शिष्यानुभूतिरुपत्वात्सथोमुक्त्ये च सा भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
सद्ह्वका परोक्ष ज्ञान देनेबाली यह अत्यन्त उदार विद्या छान्‍्दो- 
ब्योपनिषद्‌ में श्वेतकेतु को कही गई है ॥३७॥ इस विद्या में गुर 
की उक्ति से 'तत्त्वमासिः इस वाक्यके हारा बह्म और श्रात्मा की 
एकता का उपदेश होने पर भी साधनों के न कहने के कारण इससे 
क्रममुक्तिही निश्वय होती है «॥ ३८॥ एक 'भूमविद्या! है क्‍योंकि 
इसमें अन्य (अद्देत) भी नहीं देख पड़ता। यही अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) 
ज्ञानस्तरूपा और सब विद्याश्रों में श्रेष्ठ है ॥ ३६ ॥ इसमें साधनों 
के न कहने पर भी और ग़ुरुकी प्रधानता न रहने के कारण ' 
यह शिष्य के लिये स्त्रये अनुमवस्त्ररूप होने से इसके छारा सच्यो 
मुक्ति होती है ।॥ ४० ॥ इसी प्रकार की कितनी ही विद्याएँ 


# यह राजयोगमअधान साधन ह। यह छापन विचारप्रधान होने के कारण साधक के भम्तः- 
करणकी विशुद्धता के 'शारतम्प पर इस साधन के फल का उदय निर्भर करता है । साधक में ऋहड्टार, 
स्वार्परता और देह्ाप्यास का यदि बाज अष्टबीन के सदर होंगया हो तो इत साधन के द्वारा श्र- 
परोक्षाह्रभूति होना सम्भव हें नहीं तो क्रममुक्ति श्रदश्यग्भावी है । राजयोग में निष्णात दुरदेव हो 
इसका उपदेश दे सके हैं । 

+ यह रामयोगप्रधान साधन हां नहीं है फ़िन्तु रानयोग को तिद्धावस्था में हस अधिकार को 
आापि होती हैं। मन्त्रयोग हृठयोग भौर छययोग के भो दौन ख्ेणी के प्यान हैं सो तीनों औयरदेव के 


श्रीरामगीता | श्ष्३ 
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एवमन्याश्र काशिर्स्थुविदा वेदान्तवोषिताः । 
एतास्तृद्ेशतः प्रोक्मा वेदितव्या मनीपिमि:॥ ४१ ॥ 
विद्यासन्ततिवित्ञानं शिष्यचित्तपरीक्षणम्‌ । 

- अवश्यंभावि सब्बेंपामाचाय्योणां विशेषतः ॥ ४२॥ 
अपरीक्षितशिष्याय स्वयश्वानपिकारिणे। 
उपदिश यथाविद्या गुरुणा विफला भवेत्‌॥ ४३ ॥ 
तथोपदिष्टा विद्यापि शिष्यायाप्यधिकारिणे । 
विद्यासन्ततिविज्ञानहीनेन गुरुणा कपे ॥ ४४ ॥ 
यथा विद्या प्रदातव्या शिष्यपात्न॑ मुनिमलण। 
सब्वेलक्षणसम्पन्न॑ ज्ञात्वेवेति नियम्यते ॥ ४५॥ 


वेदान्त में कही गई हैं। ये संक्षेप से कही गई हैं ये वि्नों के 
जानने योग्य हैं ॥ ४१ ॥ सब लोगों को और विशेषतया आचायों 
,को विद्यासन्तति के विज्ञान को अवश्य जानना चाहिये और 
शिष्य के चित्तकी मी परीक्षा अवश्य कर लेनी चाहिये ॥ ४२ ॥ 
परीक्षा न किये हुए अ्नधिकारी शिष्यकों गुरु के छारा उपदेश 
की हुईं विद्या जिस प्रकार आपही विफल हो जाती है उसी 
. प्रकार हे हनूमान्‌ | विद्यासन्तति के ज्ञान से हीन ग़ुरुके छारा 
अधिकारी शिष्य को दी हुईं विद्या भी विफल होजाती है ॥ ४३- 
४४ ॥ जिसम्रकार निर्मेल ओर सर्वत्ञक्षणों से युक्त, सुपात्र शिष्य 
को जानकर हीं विद्या देनी चाहिये यह नियम है॥ ४४ ॥ 
उपदेश हे साधाद्‌ सम्मन्ध रलने वाहे हैं, पल्तु रानयोग का अम्नप्यान ब्रीश्ददेव के उपदेश से पर- 
* पता सम्बन्ध रहने योग्य है क्योंकि लो पद मत, गाली भौर बुद्धि से शरतौत है उम्र पदुका उपदेश 
भायी द्वारा नहीं होतका | वह केवल गुदकृपा सापेष्न है । मश्नज्ञस्वसुपत्पिद वुर्देषका कृपाप्रास ताबक 


उनऊे उपदेश के भवृशम्बनद्वारा सविकत्य समादि से निर्विकल्प समाषि में चम्तर होताहइबा घपने 
चाप शुभ पुहू्त में दर साघन के फच्कों आप करेता है यही णीषफी झतझलता है। 


२४० श्रीरामगीता । 





तथा विदा प्रहीतव्या गुरुनाथ सुनिमेलम | 
___ स॒न्व॑लक्षणसम्पन्न जालेवेति विनिश्चिनु ॥8६॥ _ 


उसी प्रकार गुरुदेब को निर्मेल भर सब लक्षणसम्पन्न # जान 
करही उनसे विद्या अहण करनी चाहिये, यह पूर्णरीत्या निश्चय 
करलो ॥ ४६ ॥ उत्तम आचार्य छारा उपदिष्ट शास्रहस्य 


# भौगुयगीता में शुद भौर भ्रादार्य्य एवं शिष्य के लक्षण निम्न लिखित पार के कहे गये हैं।--- 

सप रातों में पारहुत, चतुर, सम्पूर्ण शात्तों के वच्ववेत्ता और मधुर घाक्य भाषण फरने वाले, 
सब चत्ें हे पूर्ण थौर इग्दर, कु्लांन श्रथौद्‌ सदुशषोद्धव धोर दर्शन करने में महसमूर्ति हो, 
इच्दिया जिनकी सव अपने वशीभूत हों, सदा सत््य भाषण करने वाले हों, माह्मण वर्ण हो, शान्त 
मानस भ्भौतूं मिनका मन कमी चशल नहीं होता हो माता पिता के समान हित करने वाक्े हों, | 
सम्पूर्ण फर्म्मों में धत्ुणनशील हों, और ग्रूहस्प, वानप्रर्थ, महाचारी भर सन्यात्ती इन आश्रमों में 
से किसी भ्राभ्मम के हों एवं मारतवर्ष निवासी हों इस प्रकार के सर्वशुयतम्पन् मद्गत्मा भुम्र करने 
योग्य हैं। भाचाय्ये भौर शत ये दोनों कहीं कहाँ पर्य्यायवाचक शब्द हैं तथा काय्ये के वैलक्षएय 
से कमी फमी आचार्य्य और गदर इनमें भेद मौ है। उपनयन कराकर जो शिष्य क्षो वेद का 
सपदेश करते हैं वे आचाय्पे हैं भौर श्राध्यात्मिक उन्नति के क्षिये जो शिष्य को दीक्षा देते हैं वे 
धुए हैं । सम्पूर्ण वेद घोर राक्ष आदि में छुपरिष्ठत हों श्रौर उनका चरौपपत्तिक ज्ञान दिप्य को फरायें 
दे श्राघाय्ये कहते हैं । णो सर्वद्शों ताइ सुप्रन्रों के हितार्ष वेद शात्रोक्त किया सिद्धांश भौर 
परमेश्वर की उपासना के भेदों करो यधाधिकार शिष्यों को बतेज्षायें उनफ्रों ध्रद कहते हैं। दरीन 
शाल्ों की सातभूमि के भ्रत॒त्तार जो वेद शोर शात् के छकव़ भेदों का जानते हों धरध्यात्म प्रधिदेव 
एवं श्रधिभूद नामक मावत्रथ को मज्ती माति समझते हों और तनन्‍्नर भौर पृसाणों की समाधिमापा, 
ल्लौफिक भाषा भौर परकीय मापा इनसे भक्ती भाति परिचित रहकर छोफशिक्ला में निपुण हों 
दे ही भेष्ठ भाचार्ग्य कहे जाते हैं। पद्चतत्त के बत॒सार जो महापुरुष विष्शुपाहना, धू्योंपासना, 
शक्सुपासना, गणेशोपासना भर शिवोपास्नारूप पश्र सगुणवपासतना के पूर्ण रहस्यों फ्रो समभते हों 
और णो योगिशान मल्वयोग, हृठयोग, लयगोग, राजयोग इन चारों के अनुत्ार चतुर्षिष उपासना 
को जानते हों ऐसे ज्ञानी, निम्म॑श्नमानस, सर्वेक्षाय्ये में निषुष, वरितापरहित, लीवों का कश्याण 
करने वाले जोवस्पुक्त महात्मा भ्रेष्ठ युद कहलातेहँ । शिष्प कुछीन, शुद्धासा और पुरपार्थपरायण होना 
चाहिये । वह भ्रधीतवेद हो, कुशक्ष (चतुर) हो, कामी न हो, प्राणियों का हितेष्छ हो, आात्तिक हो 
प्रवादक न हो, स्वपस्मनिरत हो, मक्तिपरवंक़ माता पिता के हित में स्थित हो, मन, वचन चौर शरीर 
तथा कर्म्मों से गुदसेवापरायण हो, धणसम्पन्न हो, शुदमक्त हो, पध्मौदि सम्पन्न हो, थुददत्त मन्त्र के 
जपादि में प्रवृत्त हो, धददटत मंत्र में श्रद्धालु हो, देवपूजापरायण हो, यरूपदिष्ट मार्ग में सत्मबुद्धि हो, 
उदार हो, ज्ोमी न हो, शरीर निशका चश्चश्ञ न हो, गुर का न्ाज्ञाकारी हो, मितेल्िय हो,हस 
प्रकार का शिष्य होना चाहिये । 


श्रौरामगीता । . १४१ 


सदाचार्योपदिशयश्शुक्षपक्षेन्दुवत्कमात्‌ । 
शिष्यस्य वद्धेते नित्य एरणेश्व विमलो भवेत्‌ ॥ ४७॥ 
अतदृगुरुपदिशयेः कृष्णपक्षेन्दुवत्कमात्‌ | 
शिष्यस्य इसते नित्य नथ्श्व समलो भवेत्‌॥ ४८॥ 
कालान्तरसमुझ्ूतं शिष्यदोए्टय महत्तरम्‌ | 
ज़ञाल्वाचाय्यों यथा रोपाददूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
कालान्तरसमुझूतं गुरुदोष्टय॑ महत्तरम्‌। 
ज्ञाला शिष्यस्तथा रोपाददूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
शिष्य के लिये प्रतिदिन शुक्लपक्ष के चन्द्रमा के समान क्रमशः 
बढ़ता है और विशुरू होकर पूर्ण हो जाता है ॥ ४७७॥ भसद्‌ 
गुरुद्यारा उपदिष्ट शास्त्ररहस्य शिष्यके लिये प्रतिदिन ऋृष्णपक्ष 
के चन्द्रमा के समान क्रमशः घटता है और मपनस्तिन होकर नष्ट 
हो जाता है॥ ४८॥ जिस प्रकार कालान्तर में उत्पन्न हुईं शिष्य 
की अत्यन्त महती दुएता को जानकर आचाये को क्रोषपूषक 
उसे दूरते परित्याग कर देना चाहिये उसी प्रकार काल्लान्तर में 
उत्पन्न हुईं गुरुके भ्रत्यन्त महान्‌ दोष क़ो जानकर शिष्य को 
* क्रोषपूवक उसे दूरसे परिंत्याग कर देना चाहिये #॥ ४९-४० ॥ 
“; ताले यह हे कि धर शिष्य का लेख, भौर हरदौवा, भरापालिक उभति और भगवररय 
प्रापिक्े हि हैं यदि शिष्य भयोग्य हो भौर गुररेव यह तममे कि वैसे व्यक्ति की भराष्यात्मिक रचतति 
होता इस भीवन में भ्रसस्मव है तो ऐसे शिष्य फ्रा त्याग कर देना स्वधमंर्ष्रा के लिये शुद का 
कर्तव्य है | उही प्रकार मुझुझ्न शिष्य यदि दीक्षा देने के छतन्तर यह समझने छगे कि मिस स्यक्ति 
को उसने अपसी आरष्यात्मिक उन्नति के विचार से गद करके माना है वह व्यक्ति उसको विषयरुती 
 अ्न्यकृप में ही इगा रहा है भर वह दरपदामिपिक्त ध्यक्ति खूब विष्यप्ठग्य होकर शिष्य को 


आध्यात्मिक उच्नति का पथ दिलाने में भ्रत्मपे है तो ज्ञानी शिष्म का कर्चेन्य है कि ऐंसे सुर का 
त्याप फरके धन्य योग्य शुरकी रारव छेंवे । 





रश्२ श्रीरामगीता | 





० ब>+ जन ननननन, अअनकट.... अ मर केक का. न्‍ 


खामिमृत्यों जगत्यस्मित्‌ पतिभार्यें व मास्ते । 
पितृपुत्र व सम्बद्धावन्योन्यं शास्रवरतमंना ॥ ५१ ॥ 
तयोरेकस्य पातित्ये यथान्ये नास्ति हेयता । 

एवं सम्बद्धयोः पूव्ब॑मपि स्थादगुरुशिष्ययोः ॥ ५१ ॥ 
अधर्म्म प्रतिपन्नस्य गुरोरप्याविवोकिनः । 

स्ववर्णा श्रमहीन स्य शासन हि विधीयते ॥ ५३ ॥ 
जात्यशिशेष्रपि विद्वुभो गुरुभवितुमहति । 
कम्मोशिश्स्तु कुत्रापि न गुरुतमवाप॒यात्‌॥ ५० ॥ 
धर्म्मोहदेशेन लोकेअस्मिन्‌ गुरून्‌ गृहन्ति केचन । 
अर्थोद्देशेन केचिच कामोद्देशेन केचन ॥ ५५॥ 


हे हनूमान्‌ | इस संप्तार में स्वामी और सेवक, पति और पत्नी, 
पिता श्रौर पुत्र, ये शाख्रीय मयोदा से अन्योन्य सम्बन्ध से युक्त 
हैं ॥ ५१ ॥ उन दोनों में से किसी एक के पतित होने पर जेसे 
दूसरे के द्वारा वह त्यागने योग्य होता है, इसी तरह पहिले से 
सम्बन्ध युक्त गुरुशिष्यों में से भी किसी एक के पतित होने पर 
वह दूसरे के द्वारा त्यागने योग्य होता है॥ ५२॥ क्योंकि अपने 
वरण और आश्रम धर्म से दीन, अ्रधर्म में प्रवृत्त अविवेकी गुरुके 
लिये भी शासन की विधि है ॥ ५३ ॥ जाति से अशिष्ट श्र्थात्‌ 
नीच पुरुष भी यदि विद्धान्‌ हो तो, गुरु हो सकता है; परन्तु जो 
कर्मों से श्रशिष्ट भ्र्थाद नीचकर्मी हो, वह कहीं भी गुरुत्त को - 
प्राप्त नहीं कर सकता ॥ ४४ ॥ इस संसार में कोई धमम के उद्देश्य 
से, कोई अ्रथे के उद्देश्य से और कोई काम के उद्देश्य से गुरुका 
अहण करते हैं ॥५५॥ उक्त उद्देश्यों में से जिस उद्देश्य की 


श्रीरामगीता। २४३ 


- तेषां तत्तफलासिद्धों गुरुशश्रृषणादिकम्‌ | 
यथा वा तथा मोक्षेदेशेनाराधनं गुरोः ॥ ५६ ॥ 
तस्मादिधपानावार्य्यान्‌ पूर्वकांस्त परित्यज | 
गोणाचार्य्यानपि श्वश्रूस्तत्याज जनकी मम ॥ ४७ ॥ 
वेधर््य मस्यभूत्तिशिद्विययते वाज्ननासुत । 
भविष्यति यदि प्राज्ञ तदारम्य तु मां त्यज ॥ ५८॥ 
ज्ञान॑ प्रिध्यतु ते नो वा शुभाचारान्न तु त्यज। 
श्रेयोहानिः कविन्ेव कस्यचिच्छुभकारिणः ॥ ५६ ॥ 
भुत्युक्नाशखिलविद्यानां निपुणो5पि निरुपणे | 


सिद्धि के लिये गुरु किया हो, वह उद्देश्य यदि उस गुरुके छारा 
सिद्ध न हो तो जिसप्रकार की हुई गुरुसेवा श्रादि दूथा है, 
उसी भकार मोक्ष के उद्देश्य से किये हुए गुरु के छारा यदि मोक्ष 
प्षिद्धि न हो तो, की हुई गुरुसेवा व्यर्थ है॥५६॥ इस लिये 
पहिलले के विधर्मी ( धमेहीन ) आचायों को ठुम छोड़ दो । मेरी 
सास और जनक ( श्वशुर ) ने गौण आचायों का त्याग किया 
- था॥४७॥ हे बुढिमान्‌ अल्लनीपुत्र | छुभमें यदि कोई घ्म- 
हीनता हुई हो, कुछ भी हो या होगी तो उसी समय से तुम 
घुमे छोड़ दो ॥ ५८ ॥ चाहे तुम्हें ज्ञानमराति हो या न हो किन्तु 
. छैस अपने शुभ आचारों का त्याग न करो। किसी शुभ कर्मों के 
. करने वाले पुरुष की कभी श्रेयोहानि (अकल्याण ) नहीं ही 

होती है ५६ ॥ वेदों में कथेत समस्त विद्याओं का निरूपण 
, करने में समर्थ होने पर भी, हे मारुते | जो श्रपने श्राचारों से 


१५४ श्रीरामगीता | 


स्वाचाररहितो मूर्ख इति निश्चितु मारुते ॥ ६० ॥ 
खपम्मेंगप्यते विद्या साक्षादेदान्तवाक्यजा । 

प्रणम्य वाध्तर्वं नित्य॑ सवधम्मीनिरतों भव ॥ ६१ ॥ 
श्रुतिस्मृतिसमीरितानतिरहस्प पर्मान्‌ सफुट 

तब श्वुतवतो5धुना किमपि नेव वेदयान्तरम्‌। 

तथापि मि ते गुरो श्रतिशतेअपि चाष्टोत्तेरे ह 
* खधम्मंचरणे तथा मवतु भक्किर्याजतः ॥ ६२ ॥ 
समस्तजनमोहिनी सकललोकहेतुः परा 
महाभवभयह्डरी विरतिबोधधिकारिणी । 
सुरेन्द्रविधिदुस्तता यमभठ अंतिषोराएखिल- 
स्वधम्मंहतिकारिणी जयति सा हि माया मम ॥ ६३ ॥ 


विम्रुख है वह सूखे है, ऐसा तुम निश्चय जानो ॥ ६० ॥ साक्षात्‌ 
वेन्दात वाक्यों की विद्या ( ज्ञान ) खघमोचरण से प्राप्त होती- है। 
इस कारण नम्न होकर तुम स्वधर्म के पालन में लगजाओ ॥ ६१॥ 
श्रुतिस्म्रति कथित अत्यन्त गुप्त धर्मों को स्पष्टतया तुमने धुन 
लिया है । श्रब तुम्हारे "लिये श्रन्य कुछ जानने योग्य नहीं 
रहा है। तथापि गुरु मुझ में, श्रष्टोत्तशत उपनिषदों में 
श्रोर स्वधमोचरण में तुम्हारी निष्कृपट भक्ति रहे ॥ ६२॥ 
समस्त संसार को मोहित करने वाली, समस्त लोकों ( झुबनों ) 
की प्रधान कारणस्वरूपा, विशाल सृष्टि को भयभीत करने 
वाली, पैराग्यसम्बन्धी ज्ञान का तिरस्कार करने वाली, अक्षा, 
इन्द्र आदि भी जिसका पार नहीं पा सकते, यमदूतों ते श्रत्यन्त 
भयानक, सम्पूणें स्वधर्मों में बाधा करने वाली जो मेरी माया. 
है, वही प्रबला है ॥ ६९॥ अतः उस माया से पार होने का 


श्रीयमगीता। श्र 


न लकफनननननननमन नमन न न्‍भ नस न तन नं तनमन... 
ब्जफजि््िज लक  ्+ै ॑ैि अ्क्ज तत-___-त्लजत््ल््ततघ्ौा् १ प्लस 


अतः प्रतिपदञ् तत्‌ तरणहेत॒भृता मम 
स्ृतिमंवतु मारते सकलभीतिविध्य॑सिनी । 
ययैव सुरसत्तमा अपि भवाव्धिपारं ग़ताः 
स्ववोधसुखनिभराः परमगुश्च तन्‍्मे पदस ॥ ६४ ॥ 
श्रोतव्य॑ निखिल श्रुतं मम मुखाडक्त्या खया मारते 
तत्सव्व सफल कुरुष्व मननाद्धचानाव तीतात्सयम्‌। 
एपा मे गुरुदक्षिणा त्रियतमा तत्त्वायसंवर्द्धिनी 
नो चेद्पत्रीजवापिन इव क्लेशाय मेरमदचः॥ ६५४ ॥ 
स्नेहातिरेकादमलात्मबोधे 
मयेवमाशक्वितमन्यथा तवम्‌ ॥ 


: कारण स्वरूप-मेरा स्मरण पद पद पर करना चाहिये । हे मारते | 
यह मेरा स्मरण सब प्रकार के भयों का नाश कर देता है। इत्ी 
स्मरण से ही श्रेष्ठ देवगण मी मत्रसागर को पार कर, श्रात्म- 
ज्ञान के सुख से परिपूर्ण हो, भेरे उस सर्वोच्च पदको प्राप्त हुए हैं॥ 

- ६४ ॥ है मारुते | जो कुछ घुनने योग्य था, सो सब तुमने मेरे 

सुखसे भक्तिपूवेक सुन लिया है। अप इस सब को तुम स्वयं 

मनन और तीज्र ध्यान ( निदिष्यासन ) के हारा सफल्ल करो। 
यही तत्त्वार्थों के संवेन करने वाली मेरी श्रत्यन्त प्यारी गुरु- 
दक्षिणा है। ऐसा न होने से ऊपर भूमि में बीजारोपण करने वाले 
के समान मेरे वचन मेरे क्लेश के कारण होंगे ॥ ६५॥ स्नेह की 
अधिकता से तुम्हारे निर्मे आत्मज्ञानी होने के सम्बन्ध में मैंने 


१५६ श्रीरामगीता । 





सर्व्वर्थविद्धानधुना तु धीमन्‌ 
मरुत्मुतासीति हि साधु मन्ये ॥ ६६ ॥ 


इति तत्त्तसारायण उपासनाकारस्य द्वितीयपादे 
सर्ववेदरहस्याथीस॒ श्रीरामगीतासूपनि- 
पत्मु विद्यासन्ततिग॒स्तत्वनिरुपणं 
नाम सप्दशोध्ध्यायः ॥ 





ही इस प्रकार अन्यथा शह्भा की थी, परन्तु हें बुद्धिमान्‌ वायुपुत्र ! 


अब मैं भज्ञी भांति समझता हूँ कि तुम सभी अर्थों ( रहस्यों ) 
के ज्ञाता हो ॥ ६६॥ 


इस प्रकार तत्त्वसारायण के अ्रन्तगेत उपासनाकाण्ड के डितीय 
पाद में कथित समस्त वेदों के अर्थों को प्रकाश 'करने 
वाली श्रीरामगीता उपनिषद्‌ का विद्यासन्तत्ति 
गुरुतत््वनिरूपण नामक सन्रहवाँ श्रध्याय 
समाप्त हुआ॥ | * 
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राम पंचायतन । 


औरामगीता | श्र 


सर्वाध्यायसज्ञतिनिरूपणम्‌ । 


हनृमानुवाच | 
भगवंस्तन्मुखाम्भोजाच्छोतव्यमधिलं श्ुतत्‌ । 
तथापि मे लवदुक्राथशुश्रूषपा जायते पुनः ॥ १॥ 
तस्मात्तमुक्एव्वथिसंगतीस्मंग्रहेण मे । 
सहृत्स्मास्य मन्नाथ धारणा यथाक्रमम ॥ २॥ 
श्रीसम उवाच | 
वेदान्तेपु समस्तेषु तथा भागत्रयेषपि च्‌। 
अशेत्तरशतस्यादो प्रामाण्यं मुख्यमीरितम्‌ ॥ ३ ॥ 
आअथ सबित्सुखानन्तत्ह्मज्ञानोदयात्‌ परम | 


हनुमानजी वोले-दे भगवन्‌ | आपके सुखकमल से मैंने सुनने 
योग्य समस्त विषयों को खुन लिया है। तथापि आपके कहे हुए 
अर्थों को सुनने की मुझे पुनः इच्छा हुई है॥ १ ॥ इस कारण 
हे भेरे नाथ | पहिक्ते कहे हुए शास्त्रीय रहस्यों की सड्भति ( क्रम- 
सम्बन्ध ) का संक्षेप से एकबार मुझे स्मरण दिलाइये, जिससे उन्हें 
यथाक्रम मैं घारण कर सकूं अथोद्‌ चित्तमें रखसकूं ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने कहा/-समस्त वेदान्तो में और (घेद के ) 
तीनों भागों में सबसे पहिले श्रष्टोत्तरशत उपनिष्रदों का प्रघान- 
रूप से प्रामाण्य कहा गया है | ३॥ फिर सब्चिदानन्दमय झनन्त 
ब्रक्ष के ज्ञान का उदय होने के परचात्‌ तादात्य ( जीव और 
अक्षकी एकता ) अभ्यासरूपी योग साधन करना चाहिये ऐसा 





श्प्द श्रीरामगीता । 


तादात्य्याम्यासयोगश्च कर्तव्य इति निश्चितम्‌॥ ४॥ 
ततः प्रार्धवजीवन्मुक्तलक्षणमीरितम्‌ | 
पश्मादिदिहमुक्त्य निष्प्रार्धत्य लक्षणम्‌॥ ५ ॥ 
वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशादिकं ततः | 
सप्तभृमीविचारश्च प्रकृतस्तदनन्तरम्‌ ॥ ९ ॥ 
आथ दृश्यानुविद्धादिपट्समाधिनिरुपणय्‌ । 
अथ वर्णाश्रमाचारव्यवस्थापनमहुतम्‌ ॥ ७॥ 
ततः सश्चितपृष्वाणां विभागः कमेणामथ । 
करमिमक्षक्ञानियोगिगुणत्रयनिरुपणुम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्वदधैस्येनिमित्तात्मविश्वरुपप्रवोधनम्‌ । 
तारकप्रणवस्याय मात्राभेदनिरुपणम्‌ ॥ ६ ॥ 


मेरा निश्वय है ॥ ४ ॥ अनन्तर प्रारब्धयुक्त जीवन्सुक्त का और 
तत्परचात्‌ प्रारण्घरहित विदेहसुक्त का लक्षण कहा गया है ॥५॥ 
फिर पासनाक्षय और मनोनाश आदि और अ्रनन्तर सप्तभूमियों 
का प्रकृत ( यथार्थ ) विचार कहा गया है॥ ६॥ फिर दृश्याज्ु- 
विरः आदि छश्प्रकार की समाधियों का निरूपण किया है 
पश्चात्‌ वर्शाश्रम के आचारों के सम्बन्ध में अद्भुत व्यवस्था की 
गई है॥ ७ ॥ फिर सब्वित आदि कम्मों का विभाग तथा कर्मी, 
-भक्क, ज्ञानी और योगी पुरुषों के गुणत्रयाजुसार विभागों का 
निरूपण किया गया है ॥ ८॥ तुम्दारे श्रवैय का कारणस्वरूप 
अपने विश्वरूप का मैंने ठम्हें ज्ञान कराग्रा; फिर तारक प्रशव की 
म॒त्राओं के सेदों का निरूपण किया ॥ & ॥ फिर चारों वेदों के 


श्रीरामगीता | २५६ 


च॒तुर्वेद्रहस्याथमहावाक्यायबोधनस । 

ततश्व मूलाधारादिनवचकविवेचनम ॥ १० ॥ 
अपिभायप्टसिद्धीनां दृषणश्च ततः परम । 
विद्यासन्ततिविज्ञानगुर्तत्वाववोधनम ॥ ११ ॥ 

एवं गीतामहाशाल्लन॑ मम ते कपिनायक | 

प्रोक़ समस्तवेदान्तरहस्पायंकगर्ितस ॥ १३ ॥ 
ती्पक्षेत्रोत्वभान्तिर्देणां स्थादधमाधमा । 

मन्त्राएं विविधानाश् चिन्ता स्थादधमा कपे ॥ १३ ॥ 
द्ार्तिशदशवेदान्तविन्तन मध्यमं भवेत्‌। 
आशेत्तरशतप्रोक़तत्तचिन्तनमृत्तमम्‌ ॥ १४॥ 


रहस्यार्थप्रकाशक महावाक्यों के अ्र्थों को समझाया; अ्रनन्तर 
सूलाघार आदि नवचक्रों का विवेचन किया॥ १० ॥ फिर श्रणि- 
मावि आठ सिद्धियों के दोष ( हेयता ) और विद्यासन्तति का 
विज्ञान बताया गया तथा गुरुसम्बन्धी तत्तों को समझा दिया ॥ 
११ ॥ हे कपिनायक | इस प्रकार गीतारूपी महाशास्र मैंने 
तुम्हें छुनाया है। इसमें एकमात्र समस्त वेदान्त के रहस्यों का 
अथे गर्मित ( मरा हुआ ) है ॥ १२॥ तीथ॑क्षेत्रों में या उत्सवों 
मे भ्रमण करना, हे कपे | मनुष्यों क जिये अधम से अधम है भौर 
विविध मन्‍्त्रों का स्मरण ( जप ) करना अघम है ॥ ११॥ बचीस 
या वश वेदान्तों ( उपनिषदों ) का चिन्तन ( मनन ) मध्यम है 
और 'अष्टोचरशत (१ ८) उपनिषदों में कथित तत्वों का 
चिन्तन ( मनन ) करना उत्तम है॥१४॥ समस्त बैदान्त के 


२६० श्रीरामगीता | 





सर्ववेदान्तगूढाथेविशदीकरणक्षमे । 
अस्मिन्‍्गीतामहाशाख्रे चिन्तन तृत्तमोत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
इयं गीता त्वया लब्धा गोपनीया प्रयत्नतः । 
आस्यां भक्विविहीनस्य न किथिदकुमहोसि ॥ १६ ॥ 
एवं श्रीरामवचनसुधाधारां भ्रृशं पिवन्‌ । 
हनूमान्‌ वाष्पपूर्णाक्षः सगहूद्युवाच ह॥ १७॥ 
हनूमानुवाच । 

श्रीराम मत्संसृतिजातिंहारिन 

श्रीजानकीनाथ सरोजनेत्र । 


गूढ़ श्रथों का स्पष्टीकरण करने में समर्थ इस गीता महाशात्र 
का चिन्तन (मनन) करना तो उत्तमोत्तमहै #॥ १४ ॥ यह गीता 
तुमने प्राप्त करली है, इसको यत्न पूर्वक तुम गुप्त रक्खों। इसमें 
जिसकी भक्ति नहीं है, उससे इसके सम्बन्ध में कुछ न कहो 
॥ १६॥ इस श्रकार श्रीरामचन्द्र जी के वचनरूपी सुधा की 
धारा का पूररूपसे पान कर, श्रीहनुमान्‌ जी आँखों में आँसू 
भर कर गद्गद होकर बोले ॥ १७ ॥ हनुमान्‌ जी ने कहा+- संसार 
# अधिकार भेद के कारण ऐसा कहा गया है। इससे भन्‍य शाल भौर चन्य गीतवा्थों दी 
निन्दा नहीं सममना चाहिये। भ्रपिकार भेद से एक शास्त्र पुल्य भौर धन्य शास्त्र गण हो जाते 
हैं। जिद प्रकार विष्युप्तासक के लिये विष्णुगीता प्रधाम श्लौर श्रन्य गौताएँ अ्रवान दो जायेगी, 
जि प्रकार शक्ति उपासक के ह्षिये शक्तिगीता प्रधान भौर चन्य गौताएँ श्रप्रघान हो जायेंगी, 
निप्त प्रकार शिवोपातक के छिये शब्भुगीता प्रधान और अन्य गौताएँ अप्रधान हो जायेंगी, नित्त 
प्रकार घूग्यें ठपासक के थिये सूस्वेगीता अधान भर चन्य गीताएँ भ्रप्रधान हो जायेगी भौर निस 


प्रकार गशपति उपासक के लिये धौशगीता प्रधान और अन्य गीताएँ अप्रधान हो जायेंगी उसी प्रकार 
भीराभोपासक की मक्ति इद्धि के लिये यह गौता प्रधान होने से ऐसा! कहा गया है । 


शओऔरामगीता। रद! 


श्रीमद्सिष्ठादिमह्सिव्य 
श्रीनाथ मन्नाथ किमद्य व्ष्ये | १८ ॥ 
गीताम्तास्वादनमत्तवित्ते 
वक़न्यमद प्रतिभाति नो भे। 
तथापि ते>त्यह्भुततत्तनिश- 
श्रिन्ताः प्रदृत्तो त्वस्यन्ति वाचण ॥ १६ ॥ 


भागेन तुल्या हह नेति मन्ये ॥ २० ॥ 


श्रीरामगीतासतपानतृपः 
से उसन्न हुए मेरे दुश्खों के हरने वाले हे श्रीरामजी |हे श्रीजा- 
नकी के प्राणेरवर | हे कमलनेत्र | हे श्रीमहासिष्ठ आदि महियों 
हारा सेवा करने योग्य | हे लक्ष्मीपते | हे मेरे स्वामी | आज मैं 
क्या कहूँ?॥ १८॥ इस गीतारूपी अम्रृत के आस्वादन से 
- आानन्दमग्न भेरे ।वित्त में अब कहने योग्य कुछ भी नहीं देख 
पड़ता । तो भी आपके अद्भुत तत्तों की चिन्ताएँ (विचार ) 
कुछ कहने के लिये वाणी को प्रेरणा करती हैं ॥ १६ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी | तत्ततों का अतिपादन करनेवाली श्रनेंक 
' गीताएँ मैंने इससे पहिले सुनी हैं, परन्तु वे सब इस संसार में 
इस गीता के करोड़ के भी फरोड़वें अंश के समान नहीं हैं ऐसा 
मैं समझता हूँ ॥ २० ॥ श्रीरामगीतारूपी अस्त के पान से तृपत 


२६२ श्रीरामगीता । 


टिवमव्णयाामरमाामका७मजकमकभुतणक ९ यग्पम्ानक कम्फ फदापष्याान कप ध प्र फाक काना नम प्कण कक नमकामाक 


तृणीइतेद्दो विजरो विश्ृत्युः॥ 

अहं विशोको विजिघत्स एप 

स्वस्थो४पिपासो५स्मि किमन्यदाप्यम्‌॥ २१ ॥ 

यड्भवं गन्धपाज्न॑ वा न वासयपि मय्यतः । 
भगवश्निति सम्बोध॑ मन्ये सा्थमहं प्रभो ॥ २९ ॥ 
जन्मान्तरसहसेपु निष्कामसुझृतानि मे । 

यानि तेषामिमां गीतां राम मन्ये महत्फलस्‌ ॥ २३ ॥ 
यथा भवत्यदाम्भोजरेणुं एत्वात्ममस्तके । 
दुस्तराम्मोनिषिस्तीएस्तथा च मववारिषिः ॥ २४॥ 
पिच्रा मर्कटजात्या च चपलत्व॑ सदा मम | 


होकर मैं इन्द्र को तण के समान समभझ्ता हुआ जराहीन (अजर) 
मसत्युदीन (अमर ) शोकहीन, जिपांसाहीन ( अहिसक ) 
स्वस्थ और ज्ञानत॒षा हीन होगया हूँ । श्रव म॒के और क्या 
पाना है ? भ्रथोत्‌ सब पालिया है ॥ २१ ॥ जब कि ज्ञान से उत्तन्न 
गन्ध भी सुझसे आए नहीं हटाते हैं, तब हे प्रभो | में 'भगवन! 
यह सम्बोधन साथेक समझता हूं ॥२२॥ सहसों जन्मों में 
निष्कामभाव से मैंने जो पुण्य किये हैं, हे रामजी | उनका महत्फल 
स्वरूप मैं इस रामगीता को समझता हूं॥ २३॥ जिस प्रकार 
आपके चरणकमलों की रेशुको अपने शिर पर चढ़ाकर मैं दुस्तर 
महासागर को ल्ञांघ गया था, उत्ती प्रकार श्रव मैं संतारसागर को 
भी पार करचुका हूं॥२४॥ भेरे पिता वायुदेव होनेसे और 
मर्कट जाति में मेरा जन्म होनेसे, मैं निरन्तर चब्बल रहा करता 


श्रीरामगीता | २६३ 





तत्सव्व॑व व्यपोह्याशु नेश्वल्थमकरोरहों ॥ २५ ॥ 
किमत्र बहुनोक्कैन धन्य एवार्मि राघव। 
तथापि न भवेथेन इतज्ञलक्नातिमम ॥ २६ ॥ 
सदूग॒गो प्रा्ययाम्यद्य तेदबाजसचिन्तनम्‌ । 
चतुमखमुरेद्ादिनतयोस्ववत्यदाब्जयोः ॥ २७ ॥ 
एवं हनूमता प्रोकः श्रीरामः करुणानिधिः | 
प्रोवाच सस्मितं वाक्य स्निस्घ॑ सृक्ष्मार्थंगर्मितम्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीराम उवाच । 
में भक्ता अभरवेस्तथैव वहवः शिष्याश्च पूर्व कपे 
तेष्वेफो5पि मया न दृष्ट इह यल्लोके कवित्ताहइशः। 
तब्ेदान्तरहस्पगर्भितमहा गीतोपदेशाहताम्‌ 


- था। अहो | आपने मेरी वह सब चब्लता शाघ्र दूर कर मुझे 
निश्रल् ( शान्त ) बना दिया ॥ २४॥ दे रामचन्द्रजी | यहां 
अधिक क्‍या कहाजाय, मैं धन्यही हूं। तो भी जिससे मेरी कृत- 
ज्ञता बुद्धि की हानि न हो, हे सदूयुरो | ब्रह्मा, इन्द्र आदि आप 
के जिन चरणकमलों का वन्दन करते हैं, ऐसे उन चरणों का 
मैं निरन्तर चिन्तन करता रहूं; यही श्रब मेरी प्रार्थना है ॥ २६॥२७॥ 
इस प्रकार हनूमान्‌ जी के कहने पर करुणानिधि श्रीरामचन्द्र 
जी ने किचित्‌ हँस कर सुक्ष्माथगर्मित (युक्त ) निम्न लिखित 
प्रकार का झदु वचन कहा+-॥ २८॥ श्रीरामचन्द्र जी बोलें+- 
दे हनुमान्‌ | मेरे अनेक भक्त और शिष्य पहिले हो चुके हैं किन्तु 
इस जोक में उनमें तुम जैसा मैंने एकसी कहीं नहीं देखा | इसलिये 








५६४ श्रीरामगीता । 





मत्रा केवलमेव ते निगदिता गोप्या त्या यत्रतः ॥२६॥ 
आत्मानं स्वर विधाय सकलानीशादि सुक्‍्त्यन्तिमान्‌ 
वेदान्तानपि चोत्तरारणिमयं जातस्तु गीतानलः्। 
सत्तकोन्मथनात्दारतिसमिध॑ दग्धवा ज्वलंस्ते हृदि 
तवद्घाग्भूय समस्तसंजनभवारणयं दहत्वाश्रितस्‌ ॥ ३०॥ 
शिष्टशिष्टहुरामरैमेथनतो वेदान्तदुग्धोदधो 
चिन्तावास॒किब॒द्धिमन्दरगिरेः दुश्शास्रहालाहलम्‌ । 
बेदान्त के रहस्यों से भरे हुए इस महान्‌ गीतारूपी उपदेश के 
योग्य केवल तुम्हीं को जान कर यह मैंने तुमसे कही है, 
इसे यल्ञपूवंक तुम गुप्त रक्खो ॥२६॥ अ्रात्मा को श्रेष्ठ 
अरणि बनाकर और “ इशोपनिषद्‌ ” से लेकर “ मुक्तिकोप- 
निषद्‌” परयेनत सब उपनिषदों को भी उत्तर अरणि # रूप 
बनाकर उत्तम तकरूपी मथन के छारा जो गीतारूपी अग्नि 
उत्न्न हुआ है घह तुम्हारे दुःखरूपी समिधाओं को जल्लाकर 
तुम्हारे हृदय में जाज्वल्यमान होता हुआ तुम्हारी वाणीरूप हो 
कर समस्त सजनों के भव ( संसार ) रूपी अरणय का-जिसका 
कि उन्होंने आश्रय किया है-दाह करे ॥ ३० ॥ शिष्ट और श्रशिष्ट 
रूपी देवता और अछुरों « के ढ्वरा चिन्तारूपी वाप्ठुकि और बुद्धि- . 


# यह में पित्त घरित लकड़ी से निकालने के लिये लो दो मकार की झफ़ड़ी होती है उन्हों 
के ये नाम हैं । ध 

+ अत्पेक जक्षारड में चौदर वन होते हैं। उनमें से ऊपर के सात झुवनों में देवता बसतते हैं 
श्रौर नीचे के साई मुचनों में चछुर बसते हैं। ऊपर के सात लोक साकिक होने ते देवता लोग 
शिष्ठ और नीचे के सात जोक तामसिक होने से ऋछर लोग भ्रशिष्ठ फहाते हैं । हमारा यह मल- 
सोक उन में से एक मूलोक का एक चौगाई हिस्सा है। 


क्रीरष्सगी ता सच चल 





झालिलिजे स्वयं बेगादश्रुपूर्णाज्षिपद्जः | 


श्रीरामगीता । २६ 





पीला जातमहं त्रिनेत्र उमया यक्को<चिरात्सीतया 
महीताग्ृतमेतदस्मि भपते दत्ता सुरेम्यः सुखी ॥ ३१ ॥ 
मद्वीताइतमागलं पिवति यः तस्यान्यशाज्रेः फलभ््‌ 

किं वा देशिकदेवतान्तरनतिस्तोत्रादिभिः पूजनेः । 

किें इग्धोदधिजासतेन सुतरां पीतेन वा मारुते 
देवानामुपचर्ग्यते हमरता नो पीतगीतस्य तु ॥ ३२ ॥ 
पीतगीताएतस्लन्तु चिरजीवित्वमेष्यासि । 

न चासुरकृता पीटा भविष्यति तवानघ ॥ १३ ॥ 
हनूमब्ावयोरेत सुसंवादसधारसम्‌ । 


रूपी मन्दराचल्ल के सहारेसे वेदान्तरूपी क्षीरसागर में मथन करने 
“परजों ढुशशास्ररूपी हालाहल ( घोरतरविप ) निकला उसे पीकर 
उमारूपी सीता के साथ होने से में तत्कात्न त्रिनित्र भर्थात्‌ शद्भुर 
होगया हूं. और मेरे इस गीतारूपी भ्रमत्त को देवतारूप तुमको 
देकर मैं सुखी हुआ हूं॥ ३१ ॥ जिसने मेरे गीतारूपी अम्गत का 
आकएठ पान किया है, उसे अन्य शास्त्रों के पढ़ने से क्या फल 
है | अ्रथवा गुरु और अन्य देवताओं का नमन, स्तोत्र पाठादि 
. और पूजन से ही क्या ज्ञाभ है! वा क्षीर समुद्र से उतन्न हुए 
अम्त के बहुत पान करलेने सें ही क्या फल है ? हे मारते ! 
देवताओं की अमरता उपचारमात्र ही है अथोत वास्तविकी नहीं 
है किन्तु गीताम्त पान करनेवाले की अमरता उपचारमात्र नहीं 
है वास्‍्तविकी है ॥ ३१॥ है निष्पाप | तुमने तो गीताम्ृत का 
पान किया है अतः तुम चिरजीवित्व को प्राप्त होगे ( अमर 
रहोंगे) और असुरों द्वारा की हुईं पीड़ा तुम्हें कमी न होगी॥३श॥ .- 
हे हनूमान्‌ ! हम दोनों के इस श्रेष्ठ संवादरूपी सुधा के रसका जो 


२६६ श्रीरामगीता । हि | 





करणाभ्यामादरेणैव ये पिवन्ति नरोत्तमाः ॥ ३४ ॥ 
येज्त्याध्यायमेक वा श्लोक॑ श्लोकार्द्मेव वा। 
पठन्ति नित्य॑ नियमादहं तन्मोक्षतग्नकः ॥ १५ ॥ 
सब्वेलक्षणयुक्रेन त्वया प्रीतो हि मद्गुरुः । 
एवं कदा त्वच्द्िष्येण भविष्याम्यझ्नासुत ॥ ३६॥ 
इत्युक्वा भगवान्‌ रामः शिष्य त॑ पवनात्मजम्‌। 
आलिलिड्े स्वय॑ वेगादश्वपूर्णीक्षिपड्ठजः ॥ ३२७ ॥ 
इति तत्वसारायण उपासनाकारठस्य द्वितीयपादे स्वेवेद- 
रहस्याथोसु श्रीरमगीतासूपनिषत्सु स्वोभ्यायसड्गति- 
निरूपएंनाम अशदशोध्ष्यायः ॥ 
जमातेयं ओरामगीता ॥ 

ऋ एल पर के का जार भे जाप हे गन जले कर जो 
इसका एक श्रध्याय, एक श्लोक था आधा ही श्लोक प्राति दिन, , 
नियमपूर्वेक पढ़ेंगे उनके मोक्ष का मैं ज़िम्मा लेता हूँ ॥१४-३४५॥ 
सर लक्षणों से युक्त तुमसे मेरे गुरु सं्न हुए हैं। इसी कार हे , 
अज्लनीपुन्र | तुम्हारे शिष्य से मैं कब प्रसन्न होऊँगा ?॥ ३६ ॥ 
यह कहकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ने उस शिष्य पवननन्दन को 
नेत्रकमलों में आँसू भरकर स्त्रयं सहसा आलिड्ुन किया॥ ३७॥ 
इस प्रकार तत्त्तसारायण के अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के दिलीय 

पाद में कथित समस्त वेदों के अ्र्थों को अकाश करनेवाली 
श्रीरामगीता उपनिषद्‌ का सर्वाध्यायसक्तिनिरूपण . ' 
नामक भ्ठारहवों अध्याय समाप्त हुआ ॥ "४ 


यह ओरीरामगीता समाप्त हुई ॥ भीरस्घु ॥ 





आदचिश्वनाथो जयदि | 
धर्मप्रचार का सुलम साधन । 
समाज की भक्ताई !-मात्‌भाषा की उन्नति !! 
. देशसेवा का विराद आयोजन ! [| 


दशा 





इस समय देश का उपकार किन उपायों से हो सकता हैं. ! संसार के इस 
छोए से उस छोरतक चाहे क्रिसी चित्ताशोज् पुरुष से थद्द प्रश्न कीजिये, 
डक्तर यही मिलेगा फि घर्मभाष के प्रयार से; क्योंकि धर्म ने ही संसार को 
धारण फर रफ्च्ा है। भारतवर्ष किसी समय संसार का गुरु था, आज पद्द 
अधःपतित और घीम हीन दशा में क्यो पच रद्दा है ! इसका भी उत्तर यही 
है कि घद धमेभाव को खो बैठा है। यवि हम भारत से ही! पूछे कि तू शपनी 
उभ्नति के किये हम से क्या चाहता है! तो धह यही उत्तर देगा कि मेरे प्यारे 
पुजो | धमैसाष की घुद्धि फरो । संखार में उत्पन्न होकर जो ध्यक्ति कुछ भी 
सटकार्य करने के लिये उच्यत हुए हैं, उन्हे इस बात फा पूर्ण अज्ुसव होगा कि 
ऐले फाथों में कैसे घिन्न और फैसो षाघाएँ उपस्थित छुआ फरती हैं। यद्यापि 
धीर पुयष उनफी पर्षाद नहीं फरते भौर यथासम्भव उनसे लाभ ही बठाते 
है, ठथापि इसमे सभ्वेद नहीं कि उनके फार्यों में उन पिप्ल बाधाओं से कु छ 
रुकावट झथषश्य दी हो जाती है । श्रीमारतथर्म महामगडल के धमकार्य मे 
इस प्रकार अनेक बाधाएँ होने पर सी अब उसे ज़न-साधारण का हित साधन 
करने का सर्पेशक्तिमान्‌, भगधान ने छुभपसर भरदाव कर दिया है । भारत 
अधार्मिक हीं है, दिग्वुआति घम्मैप्राण ज्ञाति है, उसके रोम रोम में धस्मे- 
संस्कार ओतथोत हैं, फेपक्ष वह अपते रूप फो-घर्ममाव को-भूल रही है | 
उसे अपने स्वरूप की पदिचान फ़र/ वेना-धर्ममाष को स्थिर रखना दी 
झीसारतघर्म मदामएडल का एक पवित्र और प्रधान उद्देश्य है। यद्द कार्य १८ 
घरों से महामरइ्॒ कर रद है और' ७पो एपो उसको अधिक छुझवंसर 
मिलेया, स्यो स्यों बद जोर शोर ले यह काम करेगा । उसका पिश्दास है कि 


(२) 


इसी उपाय से देश का सच्चा उपकार होगा और अन्त में भारत पुनः अपने 
शुरुत्व को प्राप्त कर सफेगा। 


इस उद्देश्य साथन के लिये छुल्लम दो दी मार्ग हैं। ( १) उपदेशका द्वारा 
धर्मेप्रचार फरना, और (२) धर्मरदस्प सम्बन्धी मौलिक पुस्तका का उद्धार 
घ प्रकाश फरना । भद्दामएडत्त ने प्रथम मार्ग का अवलम्धन आरस्म से दी 
किया है और अब तो उपदेशक महाविद्यालय स्थापित कर मदहामणडल ने 
घह मार्ग स्थिर और परिष्कृत करलिया है। दूसरे मारी के सम्प्रन्ध में मी यथा- 
योग्य उद्योग आरमस्म से ही किया जा रद्दा दै। विविध प्न्धी फा संग्रद और 
सलिमौण करना, मासिकपन्िकाशों का सश्वालन करना, शास्त्रीय ग्रन्थों! का 
आविष्कार करना, इस प्रकार के उद्योग महामण्डल ने फिये हैँ और उनमें 
सफलता भी प्राप्त की है; परन्तु अभीतक यह काये सनन्‍्तोषजनक नहीं इआ दे | 
भद्दामएढल ने अब इस विभाग फो उन्नत करने का विचार किया दे। डपदेशकों 
द्वारा जो धर्मप्रचार होता है उप्तका प्रभाव चिरस्थायों होने के लिये उसी - 
विपय फी पुस्तकों का प्रचार दोना परम आवश्यक है; फ़्योंफि वक्ता एक दो 
घार जो कुछ छुना देगा, उसका मनन विना पुस्तकों का सद्ारा लिये नहीं हो 
सकता | इसके सिर सब प्रकार के श्रधिकारियों के लिये एक पक्का कार्य- 
फारी नहीं हो सकता | पुस्तकप्रचार द्वारा यद काम सदल दो जाता है । 
जिसे जितना अधिकार दोगा, वह उतने दी अधिकार की पुस्तकें पढ़ेगा 
और मदामणडल सी सव प्रकार के अधिकारियों के योग्य पुस्तकें निर्माण 
फरेगा। सायंश, देश की उन्नति के लिये, भारतगौरघ की रक्षा के लिये और 
महुष्यों में मझुष्यत्य उत्पन्न करने के लिये महासणडल्त ने अन्न पुस्तक-प्रकाशन * 
विभाग को अधिक उच्चत करने का घिचार किया है और उसकी सर्वसाधारंण 
से भार्थना दै कि थे ऐसे सत्काये में इसका हाथ बटाथें एवं इसकी सद्दायता 
कर झपनी दी उन्नति कर लेने को प्रस्तुत दो जाये । 


श्रीभारत घ॒म्म मद्दामएडल के व्यवस्थापक पूज्यपाद श्री १०८ स्थामी छाना- 
नत्दजी मद्दाराज फो सहायता से काशी के प्रसिद्ध घिद्दानों के हारा सम्पा- 
"दित होकर प्रामाणिक, छवोध और झुटश्यरूप से यह प्रन्थमाला निकल्लेगी- 


प्रन्थमाज्ञा के जो अन्य छुपकर प्रकाशित हो चुके हैं. उनको सूची नौचे प्रका- 
शित को जाती हैं। है 


(६) 
स्थिर ग्राहकों के नियम | 


(१) इस समय हमारी प्रन्थमाला में निन्चक्तिखित प्रन्थ प्रकाशित हुए हैँ।-- 
संत्रयोगसंदिता (मापाञुचादसद्दित)१) | घर्मकहपहुम प्रथम ख़दड २) 


मक्तिद्शन ( भाषासाष्य सहित ) १० ७... द्वितीय खण्ड शा 
योगदर्शन ( भाषाभाष्य सद्दित ) २) »... तृ्ताय खगड २५) 
नवीन दृष्टि में अवोण भारत १) ».. घ्॒तर्थ खख्ड २) 
देधीमीमांसादर्शन प्रथमसाग ०५... पश्चम खण्ड 0 4| 
( मापाभाष्य सद्दिठ ) श्छ |... पछठ खण्ड शा 
करिकपुराण (मापाहुवाद सहित) १) | भ्रीमक्षगवद्लीता प्रथम खण्ड 
डपदेश पारिजात ( सस्छत ) 90 । (भापासाण्य सद्दित ) १9 
गीतायली _ ॥0) | दश्येगीता ( सापाज्ुचाद सहित ) ॥) 
मारतश्रमंमहामएडल रहस्य १) | शम्मुगीता ( मापाुवाद सहित) ॥) 
सन्न्‍्यासगौता ( मापाजुवाद शक्तिगीता ( भाषाजुबाद सहित ) ॥४) 
खदित ) ॥)) | धौशगीता ( भाषाजुधाद सद्दित ) ॥) 


गुरुगीता ( मापाज्चाद सहित ) £) | विष्युगीता ( मापाजुधाद सद्दित )॥) 

(२ ) इनमे से जो कम से कम ४) मूल्य की पुस्तक पूरे मूल्य में स्तरीदेगे 
अथवा स्थिर आइक दोने का चन्दा १, मेज देँगे उन्दे शेष और आगे प्रफाशित 
दोने घाली सब पुस्तकें ई मूल्य में दी आयेगी 

(३ ) स्थिर प्राहकों को माला में भ्रथित होने घाक्षी हर एक पुस्तक 
खरीदनी दोगी | जो पुस्तक इस विभाग द्वारा छुपी जायगी पद एक 
विद्वानों की कमेटी द्वारा पसन्द फरा ली जायगी। 

(४ ) दर एक़ प्राहक अपना लम्बर लिखकर या दिखाकर हमारे कार्यो- 
लग से भथवा भर्दों धद रदता हो घद्यां हमारी शाखा हो ठो घहां से, स्वरुप 
सूल्य पर पुस्तके खरीद सकेगा। 

( ४ ) जो घमेसमा इस घस्मेकाय्ये में सहायता करना चाद्दे और जो 
समत्यन इस भ्रन्थमाक्षा फे स्थायी भ्राइक दोना चाह ये मेरे नाम पन्र 
भेजने -की कृपा करें । , 

शोविन्द शास्त्री दृगचेकर/ 
अध्यक्ष शात्र प्रशाश घिमाग। 
ओऔमारतधमे महासस्डढल प्रधान फाय्योलय, 
जगतगज़, बनारस । 


( ४) 


इस विभाग द्वारा प्रकाशित समस्त 
धमपुस्तकों का विवरण । 


सदाचारसोपान । यह पुस्तक फोमलमति घालक घालिकाओ की घसी- 
शिक्षा के लिये प्रथम पुस्तक है | उडूं ओर चंगला भाषा में इसका अज्ञघाद 
दोकर छप्चुका है और सारे सारतधर्ष में इसकी वहुत कुछ उपयोगिता 
मानी गई है | इसकी पांच आधुत्तियां छुपछुकी हैँ। अपने बच्चों की घम्मेशिक्षा 
फेलिय इस पुस्तक का दरपएक हिन्दू को मंगयाना चादिये। मूल्य“) एफ आना। 
कन्याशिक्षासोपान | कोमलमति कम्याओं को घर्ममशिक्षा देने के लिये 
थह्द पुस्तक चहुत दी उपयोगी दवै ! इस पुस्तक की घहुत कुछ प्रशंसा हुई 
है । इसका घंगला अजुबाद भो छुप चुका है । हिन्दू मात्र को अपनो अपनी 
फन्याओं को घ्मौशिक्षा देने के लिये यद्द पुस्तक मंगवानो चाहिए । मूल्य ८) 
घम्मेसोपान । यद् घर्पशिक्षा विषयक बड़ी उत्तम पुस्तक दै। घालकों 
को इससे धम्मी फा साधारण ज्ञान भली भांति द्वो जाता दै | यह पुस्तक फ्या 
यात्रक वालिफा, फ्या घुंद्ध स्रो पुरुष, सघके लिये यहुत दी उपकारों है। 
धर्म्मशिक्षा पान को इच्छा करने वाक्षे सज्ञन अधश्य इस पुस्तक को मँगावें 
सूह्य ।) चार आना। 
ब्रह्मचय्पेसोपान । त्रह्मचय्येजत को शिक्षा के लिये यद्द श्रन्थ बहुत ही 
उपयोग है। सब ब्रह्मचारो आश्रम, पाठशाला और स्कूलों में इस अन्य को 
पढ़ाई दोनो चाहिये । मूल्य *) 
राजशिक्षासापान | राजा महाराजा और उनके कुमारों का घम्मशिक्षा 
देने के लिये यह भ्रन्थ बनाया गया दे । परन्तु सर्वसाधारण फो धम्मेशिक्षा के 
लिये भा यह प्रन्थ बहुत द्वी उपयोग है। इसमें सनातनघर्म के अक्न और 
उसझ्ने तत्व अच्छा तरद पताये गये हैं । मूल्य »&) तौन आना ।' 
साधनसोपान । यद पुस्तक उपासना और साधनशल्लो की शिक्षा आध्त 
फरन में बुत हो उपयोगो दै। इसका बंगला अज्ञवाद भो छुपचुका है। ” 
बालक यालिकाओ फो पहले दी से इस पुस्तक फ्लो पढ़ाना चाहिये। यह 
पुस्तक एसी उपकारी है कि बालक और बुद्ध समानरूप से इसस साधन- 
विषयक शिक्षा लाभ फर सक्ते दे । सूल्य ०) दो आना। 
शाखखसोपान । सनातनघरस्म के शास्रों का संक्षेप सारांश इस घन्ध में 
घाणत ६ | सब शाझ्रों का कुछ विषरण समभने के लिये प्रत्यक सनातन 
धम्मांवलम्पी फे लिय यद्द प्रन्थ बहुत उपयोगी है। सूह्य )) 'चार,आना। 
ध्सप्रचारसोपान | यद प्रन्थ धम्मोंपदेश देनेवालें उपदेशक और 
पौराणिक परिडतों के लय बहुत दी हिठकारी है| 
न सुल्य 5) तीज आना ! 


( ४) 


. डर्परि खिखित सव प्न्ध धस्मेशिक्षाविषय5 हैं। इस कारण स्कूल, फालेज घ 
पाठशानाभों फो इकऋट्टे लेने! पर कुछ छुविधा से मित्र सकेंगे और पुस्तक- 
विक्रेताओं को इनपर योग्य फ्मीशन दिया जायगा । 
उपदेशपारिजात । यद्द संस्कृत गद्यात्मक झअपूर्त प्रन्थ है | सनातनधमे 
कया दै, धम्मोंपदेश किसफों कदते हैं, सनातनथर्म के सघ शाझ्रों में क्या 
विपय हैं. घर्म॑वक्का दोने के लिये किन २ योग्यताओों के होने की आवश्यकता 
है श्त्यादिं अनेक चिपय इस अन्य में संस्क्रत विद्ान्‌ मात्र को पढ़ना उचित है 
झौर धर्मायक्का, घम्मोपदेशर, पौराणिक, परिडत आदि के क्षिये तो यह 
अन्ध सथ समय साथ रखने योग्य है। मूल्य ॥ .) झाठ आना । 
इस संस्कृत प्रन्थ के झतिरिफ्त संस्कृत भाषा में यागदशन, सांफ्यवशन, 
दैचीमीमांखादर्शन आदि दशन सभापष्य, मन्त्रयोगसंहिता, हृयोगस्संदिता, 
लयगयोग 6ंदिता, राजपोंगसोदिता, धरिदरत्रह्मसामरस्प, योगप्रवोशका, धस्मे- 
झुघाफर, भ्रीमघुसूत॒नसंद्दिता श्रादि भप्रत्थ छुप रहे है और शीघ्र द्वी प्रकाशित 
होनेचाले हैं | कर कक 
कक्किपुराए | फरिकपुराए का नाम किसने नहीं झुना दै। वर्तमान 
समय के लिये यद्द घहुत ही द्वितकारी घन्ध है। विशुद्ध धिन्‍्दी अज्ुधाद और 
विस्तृत भूमिका सद्दित यह प्रन्थ प्रकाशित हुआ है। घ्रममैजिशा छुमाज फो इस 
हे उचित है। सूक््य १) एक सपया। 
है | दिन्दीमाष्य सहित्‌ | इस प्रकार का हिन्दी भाष्य और कर्दी 
प्रकाशित नहीं हुआ दै। इसफा वहुत छुन्दर और परिवर््धित नवीन संस्करण 
भी छुपग्द्दा दै | सूल्य २) दो रुपया । 
नवीन दृट्टि में भ्रवीण भारत | भारत के प्राचीय गौरव और आर्य- 
जाति फा महत्व जानने के जिये यह एक दी पुस्तक दै ! सूल्य १.) एक रुपया । 
ओीभारतघम्मेमहासणढलरहस्थ । इस प्रन्थरक्ष मे सात अध्याय हैं। 
यथा-आयजाति की दशा फा परिवर्तन, चिन्ता का फारण, व्याधिनिशंय, 
|ग, छ्ुपय्यसेवन, घीजरक्षा और मदहायह्ष ताघन । यह भ्रन्थरत् 
दिन्दूज्ाति की उन्नति के विषय का असाधारण प्रन्थ है । पत्येकत सनातन- 
* घम्माघलम्थी को इस प्रन्य फो पढ़ना चाहिये! द्वितीयादृत्ति छप चुकी है, 
इसमें घुडुतसा विषय बढ़ाया गया दै। इस भ्रश्थ का आद्र सारे भारतघप्ष में 
समान रूप से हुआ है। घर्म्मे के यूढ तत्त्व भी इसमें घहुत अच्छी तरद्द से 
बताये गये ह। इसका-वंगल्ा अजुघाद भी छुप चुका दै। सूल्य १) एक रुपया। 
निगसागसचन्द्रिका | प्रथम और घितीय भाग की दो पुस्तके धर्स्मा- 
झुरागी सजनों को मिक्ष सकती हैं। प्रत्येक का सूढ्य २.) एक रुपया! 
इस पुरूठक के पदल्ले के पांच साल के पांच भागों भें सनातन घ॒ममं के अनेक 
ूढ़ रहस्य शस्वन्धीय ऐसे २ प्रबन्ध प्रकाशित हुए हैं कि आजतफ वैसे 
अम्मंसस्थन्धीय प्रवत्ध हौर कहीं भी मकाशित ग्दी हुए है जो घरम के अनेक 


(६) 

रहस्य जानकर ठप्त धोना चादे वे इन पुस्तकों फो मैंगावें। सूल्य पांचों भागों 
का २॥) रुपया । 

अक्तिदशन । भीशारिडल्ययूत्रों पर घंहुत घिस्ठ॒त हिन्दी माप्यलद्ित 
और एक अति घिस्तृत भूमिका सद्दित यह प्रन्थ प्रणीत हुआ है। हिन्दी का 
यह एक असाधारण ग्रन्थ है । पेंसा भक्तिसम्बन्धीय भ्रन्‍्थ हिन्दी में पहले 
प्रकाशित नद्दों हुआ था । भगवद्धाक़े के विस्तारित रधृस्थों का शान इस 
प्रन्थ के पाठ फरने से होता है। भक्तिशात्र फे समभझने फी इच्छा रखनेयाले 
और धीभगवान में भक्ति करनेचाज्े धार्मिकमात्र कों इस अन्थ का पंढ़ना 
उचित है मूल्य १॥ 


गीतावली । इसफो पढ़ने से सज्लीतशासत्र का भर्म्म थोड़े में दी समझ में 
आसकेगा । इसमे अनेक अच्छे शच्छे मजनो का भी संग्रद्द है! सद्भीताशुरागी 
और भजनाझुरागियों को झवश्य इसको ज्लेना चाहिये। मूल्य ॥) आठ आना | 
शुरुगीता । इस प्रकार की शुर॒गीठा आजतक किसी भाषा में प्रकाशित 
नद्दी पक । इसमें शुरुशिप्यलक्षण, उपासना फा रहस्य और भेद, भन्त्र हठ 
राजयोंगों का लक्षण और अक्ल एवं शुरुमाहात्म्य, शिप्यकर्चव्य, 
परमतत्त्व का स्वरूप और ग़रुरुशव्दाथे आदि सच विपय स्प्टकप से हैं। सूल 
आर सप्ट सरस व छुम'घुर भापाजुवाद सद्दित यद्द भन्ध छुपा है । गुरु और 
शिष्य दोनों का उपकारी यह भ्रस्थ है। इसका घंगाजवाद भी छुप चुका है। 
मूल्य ८) दो झानामात्र | 


भन्त्रसंयोगसंहिता । योगावैषयक ऐसा ्रपूर््य ग्रन्थ आजतक प्रका- 
शित नहीं हुआ है । इसमें मन्त्रयोग के १६ अज्न और क्रमशः उनके लक्षण, 
साधनप्रयात्री आदि सब अच्छीतरद से वर्णन किये गये हैँ। गुर और शिष्य 
दोनों दी इसले परम सास उठा सक्के हैँ । इसमें मन्‍्न्ों का स्वरूप और उपास्य- 
'निर्युय घहदुतं अच्छा किया गया है । घोर अनर्थकारी सम्प्रदायिफ पिरोध फे 
दूर करने फे किये यद्ध एकमात्र प्रस्थ है। इसमें नास्तिकों के सूर्सिपूजा, 

मन्नासिद्धि भ्रादि पिषयों में जो प्रश्न होते हैं उनका अच्छा समाधान दै। 
मूल्य १.) एक दपयामात्र । 


त्तत्ववोध । भापाउयाद और वैज्ञानिक रिप्पणी सहित । यह सूल अन्य 
श्रशह्डराचार्य्य कूत दै | इसका बंगाउुवाद भी प्रकाशित द्वो झुका है 
४) दो आना। 
संन्यासगीता । भोभारतघम्मे मद्ामण्डक् के द्वारा संन्यासियों के 
दिये संब्यासगीता, साधकों फे लिये गुर॒गीता और पश्च उपासकों के लिये 
पश्चगीताएँ दिन्‍्दी अल॒घाद सहित प्रकाशित दोचुकी हैं। संन्यासगाता में 
सब सम्पदायों के साधु और संन्यासियों के श्िये सथ जानने योग्य विषय ' 


(७) 


सप्षिषि्ट है। संत्यासिगण इसके पाठ फरने से विशेष शान आप्त कर सकेंगे 
और अपना कत्तेव्य ज्ञान सकेंगे! गृहस्थों के लिये भो यद्द भ्न्थ घम्म॑क्षान 
का भण्डार है। मूल्य ॥) बारद् झाना। 
दैवीमीसांसादशेन प्रथम भाग । पेद के तोन फाएड हैं, यथा।-- 
कम्मंकाएड, उपासनाकाएड और घानफाणड | छावकाएड का पेदान्त दर्शन, 
कर्म्मेफाएड फा जैमिनी दर्शन और भरद्वाप्त दशन और उपासनाकाएड फा 
यह अक्विरा द्शंन है। इसफा नाम दैधामीमांसादर्शन है । यह भ्रन्थ झाज 
तक प्रकाशित घहीं हुआ था। दसके चार पाद हैं, यथाः-प्रथम रसपाद, इस 
पाद में भक्तिका विस्तारित विछ्शान यर्णित हे । दूसरा खष्टिपाव, ठौसरा 
स्थितिपाद और चौथा लयपाद, इन तोनों पादोमे दृबामाया, देवताओं के 
सेध्‌, उपासनाका विस्तारित घर्णन और भक्ति और उपासनासे मुक्तिकी 
प्राप्तिका सब कुछ चिज्वान यणित है। हस प्रथम माग में इस वशेन शास्त्र फे 
प्रशम दो पाद दिल्ली अजुघाद और हिन्दी भाष्यसद्ित प्रफाशित हुए है । 
सूल्य शा) डेढ़ रुपया । 
ओमगवद्गीता प्रथमखरड | भीगीताजी का अपूर्ध हिन्दी भाष्य यह 
प्रकाशित द्वोरद्दा है। जिसका प्रथम खएड, जिसमें प्रथम अध्याय और द्वितीय 
अध्याय का कुछ हिस्सा है, प्रकाशित हुआ है ! आजतक भोगीताजी पर 
अनेक संस्क्रत और द्विन्दी भाष्य प्रकाशिद हुए हैं परन्तु इस प्रकार का साष्य 
झाज तक किसो भापा में प्रछराशित नहीं हुआ है। गीता का अध्यात्म, आधि- 
हैब, अधिमूतरूपी ्रिविध स्वरुप, प्रत्येक शलोफ फा विधिध झर्थ और सब 
भ्रकार के अधिकारियों के समझने योग्य गीता-घिज्ञाव फा विस्तारित विय- 
रण इस माप्य में मौजूद है। सूल्य १) एक रुपया | 
मैनेजर, निममागम घुकहिपो। महामएइलभवन, जगद्यंण। बनारस | 
, गीताएँ 
पाँच गीताएँ। 
पश्चोपासनाके अज्लुसार पांच गीताएँ--भ्रीधिष्शुगीता, भ्रीसूय्येग्रीता, 
“ झोशक्चिगीता, भ्रीघीशगीता और भीशम्सुगीता-भापाज्ुवाद-सद्दित छुप- 
घझुकी हैं। भोभारतधर्म मदामणडल ले इन पांच गीताओं का प्रकाशन निम्ञ- 
छिक्षित उद्देश्यों से किया हैः-१स, जिस साम्प्रदायिक विरोधने उपासकों 
को धर्म के नामसे ही अघस्म सश्चित करने की अपस्था में पहुँचा विधा दै, 
जिस सास्मदायिक पिरोधने उपासकों को अदकारत्यामी होने के स्थान में 
घोर साम्मवायिक झ्रहंफारसम्पक्न घना दिया है, मारतको वर्तमान हुर्वृशा 
जिस खाम्मदायेक पिरोधका प्रत्यक्ष फल्ल है और,जिस सास्पदायिक पिरोध 
ने साफार-ठपासकों में घोर देषदापानक्ष प्रज्यजक्षित कर दिया है उस सास्म- 
दायिक विरोधका समूत्न उन्सूज्ञव करना प्लौर श्य, उपालनाके नामसे जो 
अनेक इन्द्रियासक्ति की चरितार्थताफ़े घोर अनर्थकारी कार्य होते हैं उनका 


(5) 


समाज में थ्रस्ितित्व न रहते देना तथा ३ य, समाञ में यथार्थ भगधद्भाक्तिके 
(अचार द्वार पेइलौकिक और पारदौकिक अन्युदय तथा निःशयस-माप्ति के 
किये अनेक जुपिधाओंक्ा प्रचार ऋरता ! इन पांचों गौताओंमें अनेक दाशनिफ 
तत्व, अनेक उपाणगाकाणडके रहस्य और पत्पकू उपास्यदेवकी उपासनासे 
सम्पन्ध रखनेवाल तिपय झुचारुरूएले भतठिपादित किये गये हैँ । ये पांचों 
गीताएँ उपनिपद्रुप 5। प्रत्यफ़ उपासक अपने उपास्यदेघकी ग्रीतासे तो 
लाभ उठावेगादी, किन्तु, अन्य वार गौताओके पाठ करनेले भी यद्द अनेक 
डपासनातत्वॉको तथा अनेक पेशानिञ्र रहस्पोफों अघात दो सकेगा और 
उसके शन्तःकरणत प्रचलित साम्प्रदायिक प्रस्थोें जैसा पिरोध उदय 
दोता है पैसा नहों होगा और पद्द परम शान्तिका अधिकारी दो सकेगा। 
पाठक इव गीताओ को मैंगाकर देख सक्के है। विष्णुर्गात। का सूल्य ॥|)छूर्येगीवा 
का मूढय ॥) शक्किगीता का झूढय ॥) घीशर्गाता फा मूल्य ॥) और शम्भुगीता 
का मूल्य ॥) है ।इनम एक एक तौन रंगा विष्णुदेय, सू्यद्व, भगवती 
और गणपतिदेव तथा शिवजीका चित्र भो दिया गया है। 
मैनेजर, निगसागस दुकडिपों। महामएहलभव॒न्त। जगवगंज/चनारस | 


घाम्मिक विशवकोष। .* 
( ओीषर्स्मकरपहुम ) 


यह हिन्दू धम्मेका प्रद्धतीय और परमावश्यक प्रन्थ है | हिन्दू जाति की 
पुनदक्नति के लिये जिन जिन आवश्यकीय घिपयो की जरूरत है उनमें सब 
से बड़ी भारी ज़रूरत एक्क ऐसे धस्मग्रन्थकी थी कि, (जिसके अध्ययन-अध्या- 
पन के द्वारा सनातन धर्म का रहस्य और उसका घिस्तृत स्वरूप तथा 
उसके अद्ञ उपाह्ों फा यथाय छान आाप्त दो सके और साथ दी साथ वेदों 
और सच शास्रोका आशय तथा वेदों और सथ शास्म्ोमे कहे हुए घिक्षानों 
का ययाक्रम स्वरूप जिक्वाउकों भर्ीभाँति पिदित दो सके | इसी शुरुतर 
छमावक्षो दूर फरनेके लिये मारतके प्रसिद्ध धर्मवक्ता और भीभारतघर्म 
महामरउल़्स्थ उपदेशक-मद्दाविद्यालय के दुशेनशरस्त्रफे अध्यापक भीमान्‌ 
सथामी दयानन्दजीने इस अ्न्थका परण्यन करना मारम्म किया है | इसमे 
चर्तमान समय फे आज्षोच्य सभी विषय पिस्तृतरुपसे दिये जायथेंगे। अवशक 
इसके छः खरडोमे जो अध्याय प्रफाशित हुए हैं, थे ये हैंः--घस्मे, दानधस्में, 
तपोघसो, कर्म्मंयज्ञ, उपासनायक्ष, क्षानयक्ष, मदायज्ञ, वेद, पेदाह, दशेगशाख 
( बेदोपाह्न ), स्थतिशास्त्र; पुराणशासतत्र, तन्‍्त्र-शास्र, उपचेद, ऋषि और 
पुरुतक, खाधारण धस्मे और विशेष घम्म, व्येधम्मे, आश्रमच्मे, नारीधर्मो 
( पुयघधस्मेस नारीघधरमंकी विशेषता ) आर्यजाति, समाज,और नेता, राजा 
और भ्रजाधम्ते, प्रदु्तिघर्सा और निवुत्तिघम्म, झापदर्सा, भक्ति और योग, 
भस्त्योंग, दृर्योग, क्ययोग, राजयोग, शुद और दीक्षा, बैराग्य और साधनः 


(६) 


श्रत्मत्त्त, जीवनर्य, प्राण भौर परीदवत्त, छूण्टि रिथति पलयतत्त्य, ऋषि 
देबता और पिछ्तत्त्व, अचताग्गत्त्य, गायातत्त्य, भिशुण्तत्त्व, भिभावषतत्त्व, 
फर्म्मतत्त्त, मुक्तितत््व, पुरुपा्थ और पर्णाधनसमीक्षा, दर्शमसमीक्ष, घम्मे- 
सम्पराय समीक्षा, घममांपन्‍्थ समीक्षा और घर्मागनरार्माक्षा । शागे के खण्डोंमे 
प्रकाशित दोने बाल अ्रध्यायोफ् थाम दे ;-एाश्रनसमीक्षा, चलुदंशलोक- 
समीक्षा। क्ाल-समीक्षा, जीवन्पुक्कि-समीक्षा, सद्ाचार, पत्च भद्दायश, आहिक 
हृत्य, पोदश संस्कार, आद्ध, प्रतत्थ और परलोंक, सन्ध्या-तर्पण, ऑंकार- 
मद्धिमा कौर गायत्री, भयवप्ताम्माहात्स्थय, चद्रिद्र मन्‍्भो और शासतरोंफा 
अपलाप, तीर्थ-सधिमा, सूसवोदिप्रन्‍"पृद्षा गेस्सेया- संगौन-शाज्, देश और 
धर्मासेचा रत्यादि इत्यादि । उस ग्न्यस झाजदफलक अशात्रीय और विजान- 
रष्िय घम्मैग्रस्थो और घस्मेप्रचाए्फ छारा जो शानि दो रही हे घह सब 
दूर ऐफकर यधार्थरूपस सनातम बदिफ धर्म्मफा प्रयार दोगा। इस अन्थरत्ष्म 
सास्प्रदायिक्र पश्रपात फा ज्ेशमात्र भी नी है श्र निष्पक्षरुपसे खघ विपय 
प्रतिपादिन फिये गये है. जिसरे रारल श्रक्तारके ध्धिकारी फत्याण प्राप्त 
फर सके | इसमें आर भी एफ विशेषता यम द दि प्िन्देशास्तरके सभी पिश्ञान 
शास्त्रीय प्रमाणों और झुक्षियों फ सिधाय, शाजकलक्की पदार्थ विद्या (*०"शाक) 
के डारा भी प्रतिपादित दिये गये ८ जिसले शाजकतऊे नशशिक्षित पुरुष सी 
इससे ल्ञाभ उठा सर्के। इसकी भापा सरण भछुर भौर गम्भीर दै। यद 
प्रन्‍्थ चौलठ अध्यायों यौर झाठ णसुरुतासोम पूर्ण प्रथा और यह बृहतूपन्ध 
रायल साइज के चार हज़ार पृष्ठोसे श्रध्िझ ऐगा तथा घारद स़रडोँ म प्रका- 
शित दोगा | इसी + 'प्रन्तिम खण्ड में आध्यात्मिक शबम्दफरोप भी प्रकाशित 
फरनेका प्रिचार ह । एशके छू? खए्ड प्रकाशित दी चुफ हैं | प्रथम खण्डका 
भूल्य २), द्वितीय का १॥) तृतोयका २), अनुर्थक्रा २), पंचमझा २) ओर पष्ठ 
शा) है। इसके प्रथम दो ख़एड बढ़िया काग्ज्ञ पर भी छांप गग्ने है और दोनों दी 
पक चहुत छुन्द्र जिल्दूभ बांघे गय दे | मृत्य ५) ६ । सातवां खण्ड यन्प्रस्थ है । 

मनेजर, निगसागम घुकडिपो/ भदह्ामएडलभवन। जगतगंज-बनारस । 


अंग्रेज़ीभापा के पम्मेग्रन्थ । 


भी भारतधस्में भद्दामरडल शास्प्रफाश विभाग धारा प्रकाशित सब 
संहिताओं, गीताओ और दशैनिक भ्रन्थोका अंग्रेज़ी श्ठुवाव्‌ ठ्यार धो रहा 
है ज्ञो कमशः पकाशित होगा। सम्पत्ति अंग्रेज़ी मापा भे एक ऐसा भन्‍्य छुप 
गया हैं खिसफे आरा सथ अंप्रेज्ञोपढ़े व्यक्षियोंफो सनातन घर्स्मफा महत्व, 
उसका सर्वेजीयद्दितकारी स्वरुप, डसके सथ अज्भोंफा रहस्य, उपासनातत्त्व, 
योगतत्त्य, काल और सप्टिवत्त्य, कर्मेंतत्त, पर्णोध्मधममतत्व इत्यादि सब 
घड़े थड़े विषय अच्छी तरद समभम आजाये। इसका नाम घलेस इटरनख- 
रिक्षिज़न है । इसका सूज्य रायक्षएडोशन फा ५.) और साधारण एडीशन का 





( ९० ) 


३) दे। दोनों में जिल्द येंधी हुई है और दोनों में सात निवर्ण चित्र भी 
दिये गये हैं । * 
मैनेजर, निगमागस वुकडिपो, महामएडल्भवन, जगतगंज, घनारख | 
शीघ्र छुपने योग्य अ्रन्थ | दिन्दी सादित्य फी पुष्टिके अभिप्राय से तथा 
धस्सेमचार की शुभमबासना से निम्नक्षिखित अन्ध क्रमशः हिन्दी अ्र्भुवाद 
सद्दित छुपने को तयार हैं | यथाः-भापाजुबाद सहित दृठयोग संद्विता, योग 
दृ्शनके भाषासाष्यका नवीन संस्करण, भरद्वाजकृत कस्मैमीमांसा धृशन के 
भापाभाष्पका प्रथम खण्ड और सांज्यद्शनका भाषाभाष्य । 
मैनेजर, निगमागस वुकडिपो) मद्यामएडलमवबन, जगद्गंज, वनारस | 


श्रीभारतधममहामरढल के सम्यगण और मुखपत्र । 

आीभारतघरम्ममद्ामणउक्त श्रधान काय्यौलय फाशी से एक हिन्दी भापाका 
और छूसरा अंप्रेज़ी-भापाका, इस प्रकार दो मासिक पत्र प्रकाशित दोत्ते (| 
प॒व॑ श्रीमद्वामएुडलके अन्यान्य भाषाओंके मुखपत्न श्रौमह्ामणडलके प्रान्तीय * 
कार्य्यौलयों से प्रकाशित होते हूँ | यथा+-कत्नकत्ते के कार्य्योत्रय से 
यह्वला भापाका मुखपत्र, फोरोजपुर ( पंजाब ) के कार्य्यात्यसे उर्द-सापाफा 
मुस्तपन्न, मेरठ के फाय्योलयसे हिन्दी-सापाका मुखपभ् दृत्यादि । भ्रीमद्ा- 
मणडल्ञके पांच श्रेणी के सभ्य दोते है । यथा+-स्घाधीन नरपति और प्रघान 
प्रधान धर्म्मांचाय्यंगण संरक्षक द्वोते दूँ भारतवर्ष फे खब प्रान्तोंके वड्ढे घड़े 
ज़॒र्मीदूर, सेठ, साप्ठकाए आदि सामाजिफ नेतागण उस उस प्रास्तके चुनाव 
के द्वारा प्रतिनिधि-सभ्य चुने जाते हैँ । प्रत्येक प्रान्तके अध्यापक आ्राह्मणगरा में 
से उस उस प्रान्तीय मए्डलके द्वारा चुने जाकर घमेव्यचस्थापक सभ्य बनाये 
जाते हैं। भारतवर्पके सब प्तोंसे पांच प्रकारके सद्दायक सभ्य लिये जाते 
हैं; विद्यासस्वन्धी काय्ये फरनेवालें सहायक सभ्य, धम्मे फार्य्य करनेवाले 
सद्दायफ सभ्य, मद्यामएडल भात्तीयमएडल और शाखासभमाओों को घनदान 
करनेवाले सद्दायक सभ्य, विद्यादान करनेवाले घिछान्‌ त्राक्षण सद्दायक सभ्य 
और धस्मेभचार फरनेवाल साधु संन्यासी सद्दायक सभ्य । पांचयीं भेणीके 
सभ्य साधारण सस्य दोते हैं जो द्विन्दुमात्र दो सकते हैं। हिन्दू-कुलक।मिनी- 
गण कफेचल प्रथम तीन श्रेणीकी सद्यायक-सस्या और साधारण सम्या दो 
सकती हैं। इन सच प्रकारके सभ्यों और भीमद्मामरडलके प्रान्तीय भरंडल, 
शाखासभा और संयुक्वःलभाझको श्रीमद्ामसएडलका दिन्दी अथवा अंग्रेज़ी 
भाषाका भासिफ प्र बिना सूल्य दिया जाता हैं। नियमितरूपसे नियत घार्षिक 
चन्‍्दा २) दो रुपये देनेपर हिन्दु-नरनारी साधारण सभ्य दो सकते हैं। साधा- 
रण सभ्यों फो घिमा सूल्य मासिक पत्रिका के अतिरिक्त उनके उत्तराधिका- 
रियौकों समाजद्दितकारी फोपके द्वारा विशेष ज्ञास मिक्षता है। 
प्रधानाध्यक्ष। श्री मारतघर्मामहामएटल प्रधानकार्य्यालय) अगत्गंज, घनारस । 


(६ ११ ) 
श्रीविश्वनाथ-अन्नपूर्णा-दानभारटार । 


श्रीमारतथम्मंमद्ामणडत प्रधान कार्य्यालय फाशी भ दीनडुःखियों के फ्लेश- 
निचारणार्थ यद सभा स्थापित फी गई है । इस समाके द्वारा भतिपिस्तृत 
रीति पर शास्प्रकाशनक्ता कास्पे प्रारम्भ किया गया है | इस सभाफे द्वारा 
घम्मेपुस्तिका पुस्तक्रादिका यथासम्भव घिनाः मूल्य ब्रितरण फर्रनेका सी 
विचार रफ्खा गया है। इस दानभाण्डार के छारा मद्दामसर्डदाय दारा प्रकाशित 
तत्चघोध, साधुओं का कर्चेब्य, धर्म और धर््माक्, वानघर्मी, माराधर्मा, 
मदामणडलक्की आवश्यकता ज्रादि कई एक हिन्दीसापाके घर्म्भश्रन्थ और 
अग्रेज्ञामापाके कई पक्र ट्रफ़्ल बिना सूल्य योग्य पात्रा फो बांटे जाते है। पन्ना- 
चार करने पर तिदित दो सफेगा । शास्त्रप्रशाशनकी आमदनी इसी दान- 
साएडारमे दौन हुगखियों के दुःखमोचनार्थ व्यय की ज्ञाती दै। इस सभामे जो 
धान करना चाह या किसी प्रक्रार का पत्राच्ार फरना धादें थे निम्नतिखित 
पंत पर पत्र भेज । 

सेफ्रेटरी, आषिश्वनाथ-अत्नपूर्णा-दानभारणडार, 

भ्रीभारतपम्मपद्दामएडल) प्रधान काय्योौलय, जगत्गंज, पन्ारख ( छाथनी )। 


श्रीमहामण्टलस्थ उपदेशक-महाविद्यालय । 


श्रीभारतघम्मेमदामएडज़ प्रघानकाय्पौज्ञय फाशी में साधु और श॒दस्थ 
घर्म्मबक्का अस्तुत फरने के अथे भोसदामएडक्ष-उपद्रेशक महाविद्यालय नामक 
विद्यालय स्थापित हुआ दे ! जो साधुगण दृशंनिक और धस्मेसस्वस्धी शान 
काम फरके अपने सधुःऔघषन फो कृतकृत्य करना चादे और जो घिह्धान्‌ 
शहरुथ धामिक शिक्षा लाभ फरके घर्मप्रचार द्वारा देश फो सेचा फरते हुए 
अपना जीवन निर्धाह करना चार वे निम्नक्षिखित पते पर पन्न मेज | 

प्रघानाध्यक्ष ) औभारतपरम्ममहामएइल प्रधान कार्य्यौल्य/ 
, जगत्‌र्गंख, घनारस ( छावनी ) 


०० पु 
श्रीमहामर्हलके सभ्यों को विशेष सुविधा । 

हिन्दू समाज की एकता और सहायताके लिये विराट आयोजन। 

शरीभारतधरम्ममहामएंडल हिन्दू जातिं कौ झ्रद्धितीय भर्म्ममद्धासभा और 

दिन्दूसमाज की उन्नति फरनेवाल्ली भारतवर्ष के सकद्ल प्रान्तब्यापी संस्था 

है। भीमदामरठक्षके सभ्य मद्दोवयों फो फेवर धस्मेशिक्षा देना ही इसका 

लक्ष्य' नहीं है; किन्तु दिन्दूसमाज की उन्नति, हिन्दू समाज की उढ़ता और 

“ हिन्दू समाक्ष मे पारस्परिक प्रेम घ सदायता की पूद्धि करना सी इसका प्रधान 

कक्ष्य दै इस कारण निम्नलिखित नियस भ्रीमहामएडल की प्रवन्ध-कारिणी 
समावे धमाये हैं'। हम वियमों के अद्भुलार जितने अधिक संझयक्त सभ्य , 


डर 


७०. कक # न 


( १५ ) 


भद्दांमएडलम सम्मिलित दोंगे उवनी दी अधिक सहायता मरद्ममएढलके सभ्य 
मद्दोदयों को मिल्ल सकेगो । ये नियम ऐसे खुगम और लोकहितकर बनाये 
गये हैँ कि भीमद्ामएडक्ष के जो समय दोंगे उनके परिधारकों बड़ी आरी 
पककालिक दानकी सद्दायता प्राप्त दो सफेगो | वर्समान दिन्दुसमाज जिस 
भकार द्रिद्र होगया हैं उसके अछुसार भ्रीमह्ामण्डलके ये नियम हिन्दू 
खमाजके ज़िये घहुत ही हितकारी है इसमें सन्देद नहीं । 

ओसहामएडलके झुखपश्रसम्धन्धी उपनियस | 

(१ ) घस्मेशिक्षाप्रचार, खनातनघस्मैचर्चा, सामाजिक उज़ति, सद्धिधा- 
पिस्तार, श्रीमदामएडक़के कार्यों के सभाचारों की प्रसिद्धि और सम्यों को 
यथासम्भव सहायता पहुँचाना आदि लक्ष्य रख फर श्रीमदामणडलके प्रधान 
फाय्यौज़य द्वारा भारत के विभिन्न पान्तों में भ्रचात्नित देश भापाओं मे मासिक 
पन्न नियमितरुप से प्रचार किये जायेंगे । 

(२ ) अभी फेचल हिन्दी और अंप्रेज्ञी-इन दो भाषाओं के दो मासिक्र 
पत्न प्रधान कार्य्याज्यसे प्रकाशित दो रदे हैं । यदि इन नियमों के अछुसार 
कार्य्ये फरने पर विशेप सफलता और सभ्यों की पिशेप इच्छा पाई जायगाी तो 
भारतके घिभिन्न अ्तों को देशभाषाझों में सी क्रशः मासिक पत्र प्रकाशित 
करने का विचार रखा गया द्वै। इन मासिक पन्नों मे से प्रत्येक मेम्वर को पक 
एक मालिक पत्र, जो वे चाहँंगे, घिना सूल्य दिया जायगा। फमसे कम दो 
इज़ार सभ्य महेद्यगण जिस भाषा फा भासिफ पत्न चाहगे, उसी भाषामें 
मासिक पन्न प्रकाशित ऋरना आरस्स फर दिया जायगा; परन्तु जब तक 
उस भाषा का मासिक पन्न प्रकाशित न हों तव तक भ्रीमहामण्डल् का दिन्दी 
झथवा अंग्रेज़ी का मासिक पत्र घिना सूल्य दिया जायगा। 

( ३ ) भीमदासएउल के साधारण खभ्यों को धार्षिक दो रुपये चन्दा देने 
पर इन नियमों के अज्लुसार सघ झुविधाएँ प्राप्त होंगी । श्रीमद्ामएडक्ष के 
झत्य भ्रफारफे सभ्य जो धर्स्मोन्नति और हिन्दुसमाज की सद्दायता के घिचार 
से अथवा अपनी छुषिधा के घिचार से, इस विभाण में स्वतन्‍्त्र रौति से 
कमले कम २) दो रुपये घार्षिक नियमित चन्दा देंगे वे सी इस फार्वैविभाग 
की सब सुषिधाएं प्राप्त कर सकेंगे | 

(४ ) इस विभाग के रजिस्टर दे सभ्यों को आरीमदामणडल के अन्‍्य' 
प्रकारके सभ्यों की रीति पर भ्रीमहामएडल से सस्वन्धयुक्क सब पुस्तकादि 
अपेक्षाकृत स्घलप सूट॒प पर मिलना करेंगी । 

समाजहितकारी कोष । 

( यद्द फोष भीमहामएडल के सब प्रकार के सभ्यों के-जओ इसमे सम्मि- 
लित कप व्यक्तियों को आर्थिक सद्दायता के लिये खोला 
गया है ) 


( रेईे) 


( ४ ) जो सम्य नियमित भ्रतिचपे चन्‍्दा देते रहेगे उनके देद्दाम्त होने पर 
जिनका नाम वे दर्ज करा जायेंगे, श्रीमहामएडल के इस फोप द्वारा उनको 
चार्थिक सद्दायता मित्तेगी । 

(६ ) जो भेस्वर फमसे कम तोन घपे तक मेम्वर रहफर छ्ोफान्तरित 
हुए हो, फेवल उन्हीं के निर्वाचित ध्यक्तियों को इस समाज द्वितकारी कोप 
की सह्दायता प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं दी आयगी । 

( ७ ) यदि कोई सभ्य मद्दोद्य अपने निर्चाचित व्यक्ति के नामफो भ्रीमहा- 
मरइल प्रधान फाय्यालयके रजिस्टर में परिवर्तन कराना चाईंगे तो ऐसा 
परिषर्सन एक घार विना फ़िसी व्यय के किया जायया । उसके घाद पैसा 
परिधत्तेन पुनः कराना चाहे तो |) मेंजकर परिचत्तेन करा सकेगे। 

(८ ) इस विभाग भें साधारण समभ्यों और इस पोपके सदायक अन्यास्य ० 
सम्पो फी ओरते प्रतिषपे जो श्ामदनी द्ोगी उम्र झा आधा अंश श्रोमदामएडल 
के छुपाई-विस्ञाग को माश्तिक पत्रों की छुपाई और अरकाशन आदि फार्य्य के 
जल्लिये दिया जायगा | चाफ़ी झाधा दपया एक स्व॒तन्त्र फोप में रफ्णा जायगा 
जिस कोप का नाम “ समाजद्तितकारी कोप ” होगा | 

( ६ )" समाजद्वितकारो फोप ५ का रुपया बैंक ऑफ़ यंगाल अथपा ऐसे 
दी विश्वस्त देंक में रफ्खा जायगा | 

(१० ) इस कोप के भ्रवन्ध के लिये एक खास कमेटी रहेगी। 


(११) इस कोप की आमदनी का श्राधा रुपया प्रतिवर्ष इस कोप के 
सद्दायकर जिन भ्रेम्थरों की स॒त्यु दोगी, उनके निर्धाचित व्यक्तियों में समानरूप 
से वर दिया जायगा। 


(१२) इस फोप मे थाक्नी आये रुपयों के जमा रखने से जो लाभ दवोगा, 
उससे श्रीमदामणएडल्ञ के फार्य्यकताओं तथा मेम्यरों के क्लेश का विशेषफारण 
उपस्थित द्वोने पर उन क्लेंशों को दूर करने फे किये फर्मेटी व्यय फर सकेगी । 

(१३ ) किसी भेस्वरकी सुत्यु होने पर घद्द मेम्वर यदि किसी मदामएडल 
, की शाखासभाका सभ्य हो अथधा किसी शास्ासभाफे निकट्र्ती स्थानमे 

रघनेघाला हो तो उसके निर्वाचित व्यक्तिका फर्ज होंगा कि यद उक्त शास्ता- 
खभाफ़ी फर्मेटीफे मल्तव्यफी नकल भ्रोमद्ामएडल प्रघान कार्थ्यालयमे मिज- 
घाधे, इस प्रफारसे शाख़ासभाके मन्तव्यकी नकक्ष ्रामे पर फमेंटी समाज 
दिवकारी फोपसे सद्दावता देनेके घिपयमें निश्यय करेगी । 

(१७ ) जहाँ फट्दी के सम्योक्ों इस प्रकारकी शाखासमाकी सद्दायता नहीं 
मिल सकती है या'जद्ाँ कहां निकट शाखासभा नहीं दै ऐसी दशामं उस 
आन्तके भीमद्ामण्डल्के प्रतिनिधियोँमें से किसीके अथवा किली देशी रज- 

“घाड़ोंमे हो तो दक्क दर्बारफे प्रधान कस्म॑चारीका सार्टिफिकेट मिक्षमेपर 
सहायता देनेका प्रवन्ध किया जायगा । 


( शे४ ) 


(१४) यदि फमेटी उचित समभेंगी तो, घालाघाला खबर मैगाकर सहा- 
यताका प्रवच्ध फरेगी जिससे कारय्य॑म शीक्षता हो । 


अन्यान्य नियम। 

(१६) मदामरडछस्के अन्य प्रकारके सभ्यःमेसे जो महशय दिन्दुसमाज 
की उन्नाते और द्रिद्रोद्ी सदायताके विचारस इस कोषमें फमसे फम २.) 
दो रुपये सालाना सहायता फरने पर सी इस फणडले फायदा उठाना नहीं 
जाएँगे वे इस फोषके परिपोषक समझे जायेंगे और उन्तकी नामाथक्ती धत्य- 
घादसाईत प्रकाशित की ज्ञायगी । 

(१७ ) दर एक साधारण भेम्यरको-चादे ख्री दो यथा पुरुष--अधान कार्यो 
खबसे एक प्रमाणपत्न-जिसपर पश्चदेवताओंकी सूर्ति और फायोत्यकी 
सुदर होगी--साधारण मेम्वरके प्रमाणकपले दिया जायगा। 

(१८) इसविभागमे जो चन्दा देंगे उनका नाम नम्बरसद्ित दर घर्षे रखीद 
के तौर पर पे जिस भाषाका मासिक पत्र शेग्रे उसमे छापा जायगा | यदि 
गरतासे किसीका नाम न छुपे- तो उनका फरजे होगा कि प्रधान काय्यांतयमें 
पत्र भेजकर अपना नाम छुपवाधें; क्‍योंकि यह नाम छुपना ही रसीद 
समभी जायगी | 

(१६ ) प्रतिबर्ष का चन्दा २) मेस्वर मद्दाशयोंकों जनवरी मद्दौनेमे आगामी 
भेज देना दोगा। यदि किसी फारण विशेषसे जनघर्रके अन्दतक रुपया न आधे 
तो और पक मास झर्थात्‌ फरवरी भास तक अवकाश दिया जायगा और 
इसके बाव अर्थात्‌ भार्च प्रद्दीनिमे रूपया न आनेसे मेम्घर मद्ाशयका नाम काट 
दिया ज्ञायगा और फिर वे इस समाजद्ितकारी कोष से ल्लाभ नहीं उठा सकेंगे। 

(२० ) मेस्घर मदाशयका पूर्व नियमके अनुसार नाम कट जानेपर यदि 
कोई शसाथारण कारण दि्खाफर ये अपना इक़ सावित रखना घाहँंगे तो 
फर्मेटीको इस विषयमें घिचार करनेका अधिकार मई मासतक रहेगा और 
यदि उनका नाम रजिस्टरमे पुनः दजे किया जायगा तो उन्हें |) हर्जाना 
समेत चन्दा अर्थीा'त्‌ २) देकर नाम दूजे करा लेना होगा। 

(५१ ) घर्ष के अन्दर जध कर्मा फोई नये मेम्घर होंगे तो उदकों उस साल 
का पूरा! चच्दा देना दोगा। वर्षारस्स जनवर्रसे समझा जायगा। 

(२२) दर साक्ष के मार्ल मास में परलोकगत मेस्बरोंके निवोचित छ्य- 
क्लियोंकी “ समाजद्वितकारी कोष ' की गतचर्ष की सद्दायता बॉटी ज्ञायगी; 
परल्तु नं० १२ के नियमके अलुलार सद्दायताके बौटनेका आधिकार कमेटी 
को साक्षर तक रहेगा। 

(२३ ) दल 'नियमोंक्े धटाने-बढ़नेका अधिकार मद्दामरडख को रहेगा! 

(२५४ ) इस कोष की सद्दायता 'भोसारतधमेसदामरढक्ष, प्रधान कार्यो्रय, 
कार्शा' से द्वी दी जायगी। 

सेक्रेटरी, भ्रीमारतधर्म्ममहामएडल। जगप॒र्गंज, पनारस। 


( (४) 
श्रीमहामरहलका शास्रप्रकाशविभाग । 


यह विम्ताग बहुत थिस्त॒व है।अपू््च मंस्कत, दिन्दी और अंप्रेज्ञी की 
पुस्तक काशी प्रधान फार्य्योलय ( जगन्‌गंत्र ) में मिलती हूँ ! बंगला सौरीज 
कलकत्ता दफ्तर ( ६२ यहवाजार स्ट्रीय ) मे व उद सिरीज फीरोजपुर (पद्जाव) 
दफ्तरम मिलती दे और इसी प्रकार अन्यान्य प्रान्दीय क्राय्यौलयोमे आन्तोय 
भाषाओंके भ्रन्धोका प्रबन्ध दो रहा है । 


श्रीआर्यमहिलाहितकारिणी महापरिषिद्‌ । 

कार्य्थंसम्पादिका।--भाएतथ्रमलक्मी खरीगढ़ राज्येश्वरोा महाराणी 
छुरयकुमारो देवी, 0 ४, ४ एवं दर धाइनेस धम्म-सापित्री महाराणी 
शिचकुमारी देची, नरसिद्द गढ। 

आसतपर्पक्की पतिष्ठित रानी महाशानिया तथा बिछुुपी भद्रमद्दिलाओं फे 
द्वारा श्रीभारतधर्ममदामएडलकी निर्सक्षफताम, आरयमाताओं की उन्नति की 
सदिच्चछासे यह मद्दापरिपद्‌ श्रीक्राशीपुरी में स्थापित की गयी है ! इसके 
निम्नलिखित दहेश्य हैं।-- 

* (क ) आयेमदिक्षाओंकी उन्नतिके लिये नियमित फार्यव्यवस्थाका स्थापन 
(क्र) भ्रतिस्मृति प्रतिपादित पवित्र नारीघर्मफा-प्रचार (य ) स्वधमालुकूल 
ख्रोशिक्षाका प्रचार (घ) पारस्परिक प्रेम स्थापित कर हिन्दूसतियोंम एकता की 
उत्पत्ति (6) सामाजिक फुरीतियोंका संशोधन और ( थव ) दिन्‍्दीकी उन्नति 
फरना तय (व) इन्द्ी उद्देश्यों की पूर्तिके लिये अन्यान्य भ्राधश्यक्रीय फार्य करना। 

परिपतके विशेष नियमः-१भ-इसकी शसथ परकारकी सम्याश्नोको इसकी 
मुख्तप्चिका आर्यम॑द्ेता मुफ्त मिलेंगी। २ य-स्त्रियाँ हैं इसका सम्याएँ दो 
सर्केंगी। के य-यदि पुरुष भी परिपदकी किसी तरहकी सद्दायता कर तो थे 
पृष्ठपोपक समसे जायंगे और उनको माँ पशत्चिका मुफ्त मिला करेंगी। 

वार्षिक ५) और असमर्थ दोने पर घार्पिक ३) देकर प्रत्येक द्िग्दू मद्दिशा 
इस सभाकी सम्य। दोफर सुस्रपत्रिक्ना त्रिना सूहय प्राप्त करती है। 

पत्रिकरा-सम्पन्धो सथा महापरिपरलस्वन्धी सघ तरहके पन्रव्यवहार 
फरनेका यह पता हैः-४._*« 

मरहोपदेशक पणिहित रामगोत्रिन्द जिवेदी वेदास्वशा््ी। 
कार्याध्यक्ष आर्यमहिला तथा महापरिपल्कार्योालय। 
शऔीमहामणडल-मपस जगत्र्गंश, बनारस | 
आस्येमहिलाके नियम । 


१-आझआस्थेमदिक्षादितकारिणी महापरिषतकी मुखपशञ्िफाके रुपमे आस्वे' 
मदिल्ला म्रकाशित होती दै |. ६ 





( १६ ) 


२--अद्वापरिषदूकी सब प्रकारकी समभ्या भद्दोद्याओं और सम्य मद्दोद्यों 
को यह पत्रिका घिना सूल्य दीजाती है। अन्य प्राइकोंको ६) पार्षिक अभििम 
वैने पर प्राप्त होती दै। प्रतिलंख्याकां मूल्य १॥) है। पुस्तकाल्यों तथा 
धांचनाक्षयों को ३.) वार्षिकम दी दी जाती है। 

;--किली क्षेखकों घटाने पढ़ाने व प्रकाशित करने न करनेका सम्पूर्ण 
अधिकार सम्पादिकाकों है। योग्य लेखकों तथा लेखिकाओं फो नियत 
पारितोषिक दिया जाता है और विशेष योग्य लेखकों तथा शेखिकाओंकों 
अन्यान्य प्रफार ले भी सम्मानित किया जाता है। 

४--हिन्दो लिखने में असमर्थ सौज्िक लेखक-सलतेशिकाओं के लेखोंका 
अलज्जुवाद कार्यालयसे कराकर छापा जाता है। 

४--खसमातोचनाथे पुस्तकें, लेख, परिवत्तेनकी पत्र-प्िकाएूँ, कार्य्यालय- 
सम्बन्धी पत्र, छुपने योग्य विज्ञापन झौर रुपया आदि सब निम्न्तिखित 
पते पर आना चाहिये । 

ऐिदत रामगोविन्द जिवेदी वेदान्तशाल्ली 


प्‌ 
मैनेजर भाय्यमदिल्ला भीमदामएछलसवन जगत्‌गंज, बनारस | 


श ही ४0 
4 
हिन्द्धार्िकविस्वविद्यालय | 

दिन्दूजाति की घिराह धमेसमा ४3-34 2+4£4 अल फा यह विद्या- 
प्रदान पिभाग है। घस्तुतः दिल्दूज्ञाति के पुनरम्युव॒य और दिल्दू घम की शिक्षा 
सारे भारतवर्ष में फैलाने'के लिये यद्द विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। 
इसके प्रधानतः निस्‍्नक्षिखित पांच कार्य घिभाग हैँ | 

(१ ) श्री उपदेशक-मदाधिद्यालय ( हिन्दू काशेज आफ डिविनिटि ) इस 
मद्दाविद्याक्षय के द्वारा योग्य धम्म-शिक्षक और घर्मोपदेशक तैयार किये जाते 
हैँ। अंग्रेजी भाषा के बी० ए० पास झथवा संस्कृत माषा के शाख्ी झायाय्य 
आदि परीक्षाओं की योग्यता रखनवाते परिडत दी छात्रकुप से इस मद्दा- 
विद्याज्षाय में भरती किये जाते हैं । छात्रघुत्ति २५) भाइवार तक वी जाती है। 

(२) धरममेशिक्षा घिभाग । इख विभाग के द्वारा सारतचधे के प्रधान प्रधान 
नगरौमे ऊपर लिखित मद्दाधिद्यालय से परीक्षोचीणें एक एक परिडित स्थायी- 
रूप से नियुक्त करके उक्त नगरों के सकूज कालेज और पाठशालाओों में 
दिन्दूघम की धार्मिक शिक्षा देने का प्रथन्ध किया जता है। वे पणिडतगर्य 
छत नगरों में सनातनघर्म का प्रचार भी करते रदते हैं। ऐला अघन्ध किया, 
ज्ञा रहा है कि जिस से मदामणडत् के-प्रयक्ञ से लथ घड़े घड़े नगरों में 
इस अकार अमेकेन्द्र स्थापित हो और बहां मासिक सहायता भी श्रोमदा- 
भयडल की ओर से द्वी वी जाय | थ 

(३) भोआयेर्माईणा मद्याविद्यालय सी इसी शाय्दामण्डक्त का अछू 





( ४७) 


समभा जायगा | इस महाविद्यालय में उद्य जाति की विधवाओं के पालन 
पोषण का पूरा प्रवन्ध फरके उनको योग्य घर्मोपदेशिका शिक्षयित्री और 
गधनेस आदि के फाम फरने फे उपयोगी घनाया जायगा। 

(४) सर्वघम सदन ( दाल आफ झ्राल रिज्िजन्ल ) इस नाम से हे के 
भहायुद्धके सस्‍्मारकरूप से एफ संस्था स्थापित करने फा प्रवन्ध हो रद्दा है । यह 
लस्था भोमदामणएडल के प्रधान फायोलय तथा उपदेशक मद्दाविद्यालय के निकट 
ही स्थापित दोगी। इस संस्था के एक ओर सनातनघर्म के अतिरिक्त सब 
प्रघान प्रधान घर्ममतों के उपासमालय रहेंगे जिनमें उफ्घर्मो के झाननघाले 
एक पुक बिद्धान रदेंगे। दूसरी ओर सनातन धघम के पश्चोपासना के पांच 
देख रुवान और लोलाबिप्रह उपासना आदि के भो देघमदिर रहेरगे। इसी 
स॑स्था में एक चूद्ृत्‌ पुस्तकालय रहेगा कि जिसमे पृथिष्री भर के सथ घर्म 
भरते! के सब घर्म प्रन्थ रफ्खे जायेंगे और इसी संस्था से संशित्षए एक ध्या- 
रुपानात्य व शिक्षालय (हाल ) रहेगा जिसमें उक्त विभिन्न घ्मो के विद्वान तथा 
सनातन घर्म के विट्ान्‌ गण यथाक्रम व्याख्यान श्ादि देकर धर्म सम्बन्धोय 
अलुसन्घान तथा घमेशिक्षा फाये की सद्दायता फरेंगे | यदि पूथियी के अन्य 
देशा से कोई विद्वान फाशी में आकर इस सर्वधर्मंसदन में धाशनिक शिक्षा 
ज्ञाम करना चादेगा तो उस फक्वा भी प्रयत्ध रदेगा। 

(५) शास्त्र प्रकाश बिमाग। इस विसाग का कार्य स्पष्ट दी है। इस विसाग 
है धर्मशिक्षा देने के उपयोगी नाना भाषाओं की तथा सनातनधर्म 
की सघ उपयोगो मौलिक पुस्तक प्रकाशित हो रही कै अ दोगी । 

इस प्रकार से पांच कार्य घिभाग य संस्थाओं में घिमक्त होकर धीश।रदा- 
मणठल् सनातन धर्माचलम्बियों की सवा घ उन्नति करने में प्रदृत्त रहेगा ! 


प्रधान मन्‍दी भ्रीभारतघरमहामएडल प्रधान कार्यालय घनारस | 


निनन-+-+3०१ 


आयेमहिलामहाविय्यालय । 
इस भाम का एक मद्गाविद्यालय ( कालेज ) जिसमें विधवा श्राश्रम भी 
शामिल रहेगा भ्रीभायमद्दिल।हितकारिणी भद्दापरिषद्‌ नामक सभा के धारा 
स्पापित हुआईै। जिस! सरकुत्नोझ्प व उद् ज्ञाति की पिघचाएँ मासिक १४५) 
से २० ) तक घुक्ति देकर भरती फी जाती हैँ और उनफो योग्यशिक्षा देकर 
हिन्दूधमं की उपदेशिका शिक्षयिश्ञी आध्रुप से मरस्ुत किया जाता है । 
भषिष्यस्‌ जीघिका फ्रा उनके लिये यथायोग्य प्रवन्ध भी किया जाता है। 
इस जलिंपय में यदि कुछ भ्रघिक जानना चाह तो निम्न ल्षिखित पते पर पत्र 
ब्यवहार फरे। 
प्रधानाध्यापक, आधि्महलामहाविद्यालय/महामएडलमवन/जगत्ग॑ज।श्वारस | 
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